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परमात्मा ने सरिताओं को प्रवाहित किया है, 
उनका प्रवाहित रहना कभी रुकता नही, 
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वे तेजी से बहती हैं 
प्रभु करे, मेरे जीवन की धारा 
सद्धर्म की सरितामेंजा मिले, 
मञ्चे वधन वाला भय का हर बंधन 
टीला पड, 
मेरे प्रेम ओर आनंद की डोरी 
उस समय न टूट जाए, 
जव में गीत गा रहा होऊं 
ओरमेरे कार्यकाभी 
परिपूर्णता से पूर्व अंतनदहो। 
- ऋग्वेद 
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प्रस्तावना 


मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है । जीव के संचित पुण्यां कं आधार 
पर ईश्वर ने उसे इंसान बनाया है । प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी विशेष 
उदेश्य के लिए हज है । अपने अंदर मानवीय गुणो का विकास कर्‌ व्यक्ति 
अपने उदेश्य मेँ सफल हो सकता है । मानवीय गुण जो व्यक्ति को जीने 
की राह दिखाते हैँ, सुखी बनाते है, जीवन-मूल्य कहलाते दै । ये ही 
जीवन-मूल्य व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते है, समाज मं रहना 
सिखाते है । समाज ओर व्यक्ति एक-दूसरे के पूरक है । समाज का वातावरण 
व्यवित्त को सवारता है, उसके व्यक्तित्व को टालता है । अतः उस 
वातावरण को स्वच्छ, सौहारदपूर्ण व सक्षम बनाना व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य 
बन जाता है । स्वस्थ समाज आने वाली पीढ़ी की धरोहर है क्योकि जाज 
हम जिस तरह के-अच्छे या बुरे-समाज का सृजन करेगे, आने वाली पीटर 
उसी पर जीवन रूपी इमारत का निर्माण करेगी । 

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर समाज को सामाजिक 
संबंधों का जाल कहा जाता है। समाज में रहते हुए हम अनेक प्रकार 
की भूमिकाओं को निभाना होता है जो व्यक्ति को अपनलत्व, प्रेम, सहयोग 
तथा स्वार्थं का बोध कराती है। भारतीय संस्कृति मेँ आपसी प्रेम ओर 
त्याग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, परंतु भौतिक प्रसार कं कारण समाज 
मँ वड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है । सामाजिक संबंधों का जाल जर्जरित 
होता नजर आता है! सार्वजनिक हितों का स्थान निजी स्वार्थाने ले 
लिया है । इन्टीं स्वार्थो के वशीभूत होकर व्यक्ति आत्मकंद्रित-सा होता 
प्रतीत होता है। कौन से कारण है जो हमारे संबंधों की कसावट को 
शिथिल कर रहे है, एेसा सोचने पर हम बाध्य हो गए ह । 


ह. 
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मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य हे । जमाने के छलःप्रपव अथवा परिस्थितियों 
के वशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो वेठा हे । इसी देवत्व को प्रस्थापित 
करने की चेष्टा यहा की जा रही है । उपदेशों से नही, नसीहतों से नहीं, 
केवल भावों को स्पदित करके, मन के कोमल तारों पर चोट करके, प्रकृति 
से सामंजस्य उत्पन्न कर हम अपने उदेश्य में सफल हो सकते हे । जीवन 
के विखरे हुए पहलुओं को व्यवस्थित कर्‌, तनावमुक्त होकर, अपनी 
मानसिकता को सुदृढ बनाकर एक स्वस्थ, सफल व सौहार्दपूर्ण जीवन की 
कल्पना को साकार करने का प्रयत्न मैने किया है। 
जीवन एक कला है, एक शाश्वत सत्य है, ईश्वर की रचना हे । 
इस कला में पारंगत होना हरेक मनुष्य के लिए अनिवार्य हे। यह 
जीवन रूपी वीणा ईश्वरप्रदत्त एक अनुपम भेट हे जिसे मधुर स्वरसे 
बजाकर इसका मूल्यांकन करना है । जीवन एक पुष्प है जौ ईश्वर ने इस 
संसार रूपी वगिया में खिलाया है । इस पुष्प की निर्मलता, कोमलता व 
पवित्रता को कायम रखना है क्योकि यह अमानत है उस ईश्वर की, 
जिसे एक दिन लौटाना हे। 
कुसुम आचार्यं 


आत्मनिरीक्षण 


प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः। 
किं नु मे पशुभिस्तुल्य किं नु सत्पुरुषेरिव ।। 
प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण कर कि मनुष्य जैसी अति उत्तम योनि मं 
आकर मै किस तरह का जीवन-यापन करता ्हू। मैने आज पशुओं के 
समान आचरण किया या सत्पुरुषो के समान। 


पर निरीक्षण 

अक्सर देखा गया है कि हम (आत्मनिरीक्षण की अपेक्षा "पर 
निरीक्षणः अधिक करते है कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, 
उसका स्वभाव कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, उसका चरित्र कैसा है? 
हमारी दुष्ट जब तक दूसरों के दोषों पर रहती हे, तब तक हमें अपने 
मेँ कोई दोष नजर नहीं आता, अपितु एक अभिमान होता है कि मुञ्चमे 
यह दोष नहीं हे । एेसी अवस्था में हम यह सोच भी नहीं सकते कि उने 
यह दोष है तो मुडमें कोई दूसरा दोष होगा । दूसरा न भी हो तो दूसरों 
मे दोष देखना भी तो एक दोष ह । दूसरों कं नही, अपने दोषों को जानने 
वालों को ही विद्वान्‌ कहा गया है । आत्म-कल्याण के लिए आत्मनिरीक्षण 
सुगमतम मार्ग है, क्योकि जीवन की ऊँचाई अपने दोषों को छिपाने मं 
नहीं अपितु उन्हे दूर करने मे है। यदि अपने बारे मेँ सोचा जाए ओर 
अपने में सुधार लाने का प्रयल किया जाए तो सच मानिए, यह मानव 
जीवन धन्य हो जाएगा । 

एक माँ अपने वच्चे को लेकर एक साधु के पास गई ओर कहने 
लगी, “महाराज, मेरा बेटा गड बहुत खाता हे । कृपया इसे समद्चाइए कि 
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अधिक गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ह स न मी 
उस ओरत से कहा कि एक सप्ताह वाद आना । वह आरत ८ ~ 
बाद आई ओर अपनी समस्या को दोहराया । साधु बोले, “बेटा शः 
ज्यादा मत खाया करो, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं पि 
उस ओरत को कहा कि अव जाओ । वह बोली, “महाराज, या इत | 
ही कहना था तो यह उसी दिन ही कहा होता । एक सप्ताह बा< क्यो. 
कहा?" साधु बोले, “एक सप्ताह पहले म॑ स्वयं भी गुड़ खाता या ॥ क 
पहले स्वयं गुड खाना बंद किया । अव रँ इस बच्चे से कह सकता ६ कि 
गुड अधिक नहीं खाना चाहिए ।'' 

हम मे से कितने एसे लोग है जो एेसला विचार रखते है? उपदेश 
देने की अपेक्षा यदि स्वयं उन उपदेशों का पालन किया जाए तो स्वस्थ 
समाज का निर्माण संभव है। 


देषदृष्टि से दोष दृष्टि 


यदि किसी मे दोष दिखाई भी दे तो हम यह क्यों मान लँ कि यह 
वास्तव में दोष ही है! संभव है केवल देष-दृष्टि टी उसमें दोष की 
कल्पना करती हो । यदि किसी मे दोष दिखाई देँ ओर यह निश्चित रूप 
से मान लिया जाए कि ये दोष तो सदा रहेगे ही तो हम अपना ओर 
उसका दोनों का अहित कर रहे है । उसमे दोषों का आरोपण करके 
अपनी दृट्‌ भावना से उन्हे यथार्थ दोष बनाने में सहायता करते है ओर 
दोष नजर आने के कारण सदा उसमें देष दृष्टि रखकर स्वयं भी जलते 
है ओर उसे भी जलाते है । हमारी देष-वुद्धि उसकं मन मे भी हमारे प्रति 
देष पेदा कर देती है । इस प्रकार अनजाने ही देष का एक सघन जाल 
वन जाता है, जिसमें फसकर हम सदा दुखी रहते है । 
यदि हम किसी में दोष न देखकर कंवल गुण ही देखते है, सदा 
अपनी मधुर सुधामयी सदभावना देते ह तो अपना ओर उसका हित ` 
करते है । हमारी प्रेम-भरी गुण-दृष्टि उसमें गुणों का संचार करती हे, उन्टं 
वटाती है । यह निशित है, जो हम दूसरों को देगे, वही अनंतगुणा होकर 
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हमारे पास लौट आएगा । देष दंगे तौ देष, गुण देगे तौ गुण, सुख देगे 
तो सुख ओर दख देगे तौ दख । 

एक स्कूल मे वच्वौ से कहा गया कि उन बच्चों की सूची बनाओ 
जिनसे वे घृणा करते है । बच्चे पैन-कोपी लेकर सोच-सोचकर नाम 
लिखने लगे । कुठ देर बाद सब बच्चों ने अपनी-अपनी काप्यो दिखाई । 
नरेश ने रमेश कानाम लिखाथातो रमेश ने नरेश का, राम ने श्याम 
कानाम लिखा तो श्याम ने राम का। उस कक्षा में एक बच्चा एसा था 
जिसने किसी का नाम नहीं लिखा । वित्कुल खाली पेज था । उसे पृष्ठा 
गया कि तुम किसी से नफरत नहीं करते? उसने कहा, "नहीं ।'' उससे 
पूषा कि तुम्हं सभी बच्चों से प्यार हे । वह बोला, “हाँ मुञ्चे सभी बच्चों 
से प्यार हे ।” मजे की वात तो यह है कि उस बच्चे का नाम भी किसी 
ने अपनी कापी म॑ नहीं लिखा हमारा वास्तव मेँ कोई शत्रु नहीं । हमारे 
मन मं रहने वाला शत्रु-भाव ही केवल शत्रु है । हमारे प्रति यदि कोई 
सचमुच ही शत्रुता रखता हे, यह निश्चित नहीं कि वह शत्रु ही है। हो 
सकता है हम स्वयं अपनी भूल से उसे शत्रु मान बैठे हँ । टीक इसके 
विपरीत सचमुच शत्रुता करने वाले शत्रु से भी हम अपनी प्रेम-भरी मत्री 
भावना से प्रमदान करं तो हम निश्चित ही उससे मित्रता कर सकते हं । 
हिस्-से-हिप्न पशु के पास भी यदि आप मत्री भाव से जाएं तौ उसकी 
हिसा भी हतप्रभ हो जाती है। 


दोषों के परित्याग ओर प्रभाव 
हम अपने दोषों का परित्याग करकं पवित्र वातावरण का सृजन 

करे । ठेसा पवित्र व निष्कलुष वातावरण वना लँ कि हमारा जीवन उच्च 
आदर्शो का भंडार हो जाए क्योकि अपने सुधार मेँ ही सभी का विकास 
निहित है । दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार ही अपने प्रति हो जाता 
है । वुराइ कं बदले की गई भलाई बुराई को खा जाती है। अपने 
अधिकार का त्याग व दूसरों के अधिकाय की रक्षा मेँ ही मानव जीवन 
को सफलता ह । कार्य उसी का सिद्ध होता है, जो दूसरों के काम आता 
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हे । भूल करना मुनष्य की प्रकृति है, परततु उस भूल को अनुभव कर 
उसका प्रायश्चित करना उसकी संस्कृति हे । 
हर व्यक्ति मे एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अपना एक प्रकाश 
होता है। परंतु जीवन उसी प्रकाश-पुंज का सार्थक है जो अपने 
साथ-साथ अन्य दीपों को भी प्रज्वलित कर दे । संसार मं प्रफएल्लित होकर 
जी सके, अनेक होंठों पर मुस्कराहट व खुशिर्यो वोट सकं ओर जाए तो 
मीठी यादें छोड़कर जाए । जिस तरह किताबों मे गुलाव रहते है । महीनों 
बाद भी उन पन्नो को खोलो तो चिरस्मरणीय खुशबू आए । वही जिदगी 
हे, वही जीवन हे । 
^ 1५०25 58 30119 {0 1116 [0€0{01€ ठप 18 «€ ५012९60. २९- 
1161110€ा 1113 101 21५25 ५1191 $०प् 58 {81 [पा {3, 0 [16 ण्ठा 
१० 0011. 
उन लोगों से क्षमा-याचना करे जिनके प्रति तुम्हारा आचरण गलत 
था तथा उस आचरण के लिए भी क्षमा-याचना करें जिससे अनजाने ही 
आपने किसी का दिल दुखाया था । कभी भी प्रतिशोध की भावना न रखें 
क्योकि प्रत्येक प्रतिशोध एक दूसरे प्रतिशोध को जन्म देता है जर यह 
अंतहीन सिलसिला चलता रहता हे । संसार की हर अग्नि एक-न-एक 
दिन बुञ्ञ जाती है, परंतु प्रतिशोध एक एसी अग्नि है जौ बुद्-बुञ्ञकर 
फिर धधक उठती हे । प्रतिशोध का अंत तो केवल क्षमा की सीमामेंही 
रहता हे । क्षमाशीलता वैर-भाव को खा जाती है । हम अपने अंतर के 
विश्राम को बदा । वह एेसा विश्राम वन जाए कि कोई भी चीज उसे 
हिला-डला न सके । इससे मन के अंदर एक दिव्य अनुभूति होगी जो सारे 
वेमनस्य को धो डालेगी । 


आत्मनिरीक्षण केसे करे ? 
आत्मनिरीक्षण यानी स्वनिरीक्षण। स्व" को बाहर निकाल कर 
तटस्थ खूप से निरीक्षण करे मानो आप "परः निरीक्षण कर रहे हैँ । जपने 


दोषों पर विचार कीजिए, तटस्थ रूप से । अपने दोषों से उरे नहीं । अपने 
जीवन से डरे नहीं । विश्वास रखें कि यह जीवन जीने योग्य है ओर यही 
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विश्वास दोषों के निवारण मे सहायक होगा । अपने विश्वास ओर संपूर्ण 
साहस का संचय करकं आगे बढ़ । स्वयं अपना आदर करे । तब सब 
आपका आदर करेंगे । केवल अपने सहारे रहे । आप स्वतंत्र है । अपने 
अंदर उठने वाले सद्विचारों का आदर करे । 

कर्म के सिद्धांत का यह मौलिक अर्थ है कि तुम जो करते हयो वह तुम 
पर लौट आता हे । यह जगत एक गंज है । यहाँ जो तुम लुटाते हो वही 
तुम पर बरस जाता है । तुम जो भी करते हो, वही तुम्हे मिल जाता है । 
तुम्हारा किया हुआ ही तुम्हारी संपदा बन जाता है । वही संपदा फिर तुम्हे 
टोनी पडती है । वह संपदा दुख की है तो तुम समञ्चना कि तुमने जो किया 
वह दुख लाने वाला था । यदि यह संपदा सुख की है तो समञ्जना कि जो 
तुमने किया वह सुख लाने वाला था। | 


पवित्र उदेश्य 

प्रत्येक कर्म कर्ताका ही चित्र है। अतः कर्ता के व्यक्तित्व का 
परिचय उसकं कर्म से ही अभिव्यक्त होता है । अपवित्र उपाय से पवित्र 
उदेश्य की पूर्तिं करना भूल है, क्योकि की हुई अपवित्रता मिटाई नहीं जा 
सकती ओर उसके दुष्परिणामों से बचना भी कठिन है । अपवित्रता पवित्र 
उदेश्य को मलिन बना देती है । 

उपनिषद्‌ मं महाराज दधीचि की कथा की गई है । वृत्रासुर का 
वध करने कं लिए देवताओं ने दधीचि से उनकी हदिर्यो मामी जिससे 
व्र बनाकर उसे मारा जाए । बाद में दधीचि के पुत्र पिप्पलाद को जब 
इस रहस्य का पता चला तो वह देवताओं का नाश करने के लिए तपस्या 
करने लगा । घोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रकट हए । उन्होने 
पिप्पलाद से पृष्ठा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? पिप्पलाद ने कहा कि उसै 
देवताओं का नाश करने की शक्ति प्रदान करो । भगवान शिव ने कहा 
कि अपवित्र उदेश्य से की गई तपस्या सबसे पहले उसी को नष्ट करती 
हे जो अपवित्र उदेश्य मन मेँ रखता है । पिप्पलाद को अपनी गलती का 
अहसास हो गया । वह शिवजी से क्षमा-याचना करने लगा । 
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अतः पवित्र उदेश्य की पूर्तिं के लिए जीवन में नेतिकता का 
आचरण करना चाहिए । अनैतिक आचरण करता हु व्यक्ति सांसारिक 
रूप से समृद्ध एवं सफल होता है जबकि नीतिमान लोगों को मानसिक 
यातनाओं से गुजरना पडता हे । लेकिन पवित्र उदेश्य की पूर्तिं कं लिए 
नैतिक आचरण करते हए एक प्रकार का आत्मसंतोष होता है। 
तात्कालिक दुष्टि से भले ही जीवन दुखमय प्रतीत होता हे परंतु 
अंततोगत्वा विजय उसी की होती है ! जंगल मे लकड़ी काटने कं उदेश्य 
से जाने वाला व्यक्ति उन्हीं पेडों को ही काटना चाहता है जो सीधे खड 
हों । सीधे पेड को काटने में कोई खतरा नहीं है । हा, टट पेड को काटने 
मेँ डर लगता है, कीं काटने वाले के उपर ही न गिर जाए । परततु यह 
भी सत्य हे कि निर्माण कार्य केवल सीधे पेड़ की लकड़ी से ही होगा । 
टट पेड तो केवल ईधन के काम ही आते हे । अतः यह संसार चलेगा 
तो सीधे ओर सरल लोगों से ही चलेगा । 


कर्म का प्रभाव 
सुख का साधन अनैतिक जीवन-शेली हो ही नहीं सकता । हर बुरा 
कर्म मन पर पैल छोडकर जाता है ओर धीरे-धीरे भले-वबुरे का भेद समाप्त 
हो जाता है। जिस प्रकार मैले शीशे पर सूर्य की किरणों का प्रतिविव नही 
पडता, उसी प्रकार जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं उनके हृदय मेँ इश्वर 
की कृपा रूपी प्रकाश-पुंज प्रवेश नहीं कर सकता । 
कार्यो का हमारे मन पर दवाव पडता हे । अनैतिक आचरण करते 
हए, सांसारिक सुखो का भोग करते हुए भले ही सुखी हौ परंतु 
भीतर-ही-भीतर ठम दुखी रहते है । स्वभावतः व्यकवत दुष्ट नहीं हं । परतु 
जव अपनी प्रकृति कँ विरुद्ध वह कोई कार्य करता है या कार्य करने के 
लिए वाध्य होता है तो उसका अंतर्मन द॒खी हो जाता है क्योकि हम जौ 
भी कर्म करते है, अच्छ या बुरा, वह प्रकृति कं कण-कण मेँ संचित हो 
जाता है । प्रकृति की यह संचय-प्रक्रिया चतती रहती है । हम निरतर, 
प्रतिपल अनेक निगां से गुजर रहे है । हमारी हर गतिविधि देखी जा 
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रही हे । उचित-अनुचित जो भी कर रहे हँ, (सहस्रशीर्षा पुरुषः कं 
सहघ्राक्ष प्रतिपल हमारी तरफ'ही लगे हुए हँ । 
व्यक्ति के कार्य उसके विचारो के सर्वोत्तम व्याख्याता हँ । यदि 
उसका हदय पवित्र है तो उसका आचरण भी सुंदर होगा। यदि 
उसका आचरण सुंदर है तो उसके घर में शाति होगी । यदि घर में 
शाति है तो समाज में शाति होगी । जब समाज में शाति होगी तो 
फिर राष्ट्र में शाति होगी । जब राष्ट्र में शाति होगी तो पूरे विश्व में 
शाति होगी । यह तभी संभव है जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता 
हआ अपना जीवन जीए। उचित-अनुचित का भेद जानकर उचित 
ठंग से कर्तव्य करने वाला व्यक्ति ही धर्मशील है ओर एेसे व्यक्ति 
का जीवन ही वास्तविक जीवन है। हमारे धर्मग्रन्थो मे इसं तथ्य पर 
सम्यक्‌ प्रकाश डाला गया है- 
जिमि सरिता सागर पहि जाही । 
जद्यपि ताहि कषु इच्छा नाही ।। 
तिमि सुख-संपति विनरहिं बुलाए । 
धर्मसील पहि जाए सुभाए।। 

जिस प्रकार नदी बहते हए जपने स्वभाव के अनुरूप समुद्रम ही 
गिरती है जबकि उसकी इच्छा हो यान हो, इसी प्रकार सुख-संपत्ति 
स्वभावतः धर्मशील व्यक्ति का अनुसरण करती है । 

धर्मपरायण, कर्तव्यपरयण व्यक्ति के समक्ष उसके प्रारब्ध को भी 
ज्ुकना पड़ता है । जिसके साथ धर्म है, कर्तव्यपरायणता है, उसके साथ 
भविष्य होता है, भले ही वर्तमान उसके विरुद्ध हो । 


स्वां 

आज के बदलते हए सामाजिक परिवेश मेँ सार्वजनिक हितों का स्थान 
निजी स्वार्थो ने ते लिया है । व्यक्ति का कर्तव्य केवल अपने परिवार तक 
ही सीमित रह गया है। गीता का पहला श्लोक इस तथ्य को प्रमाणित करता 
है। गीता के आरंभ में ही धृतराष्ट्र संजय से पष्ठते है : 
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धर्मक्षेत्रे करुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामका पाण्डवाश्चैव किमकूर्वत्‌ संजय ।। 
धर्मधरा करके में युद्ध करने गए हुए मेरे पुत्रों ने व पांडवों 
ने दया किया? 
एक ही परिवार कं होते हए भी धृतराष्ट्र के मन में, मेरे पुत्रो व 
(पांडवोँ' मे, स्वार्थ कं वशीभूत होकर एक भेद आ गया था । आज यही 
मामका" शब्द सर्वव्याप्त है। माता-पिता व समाज के प्रति अपने 
कर्तव्यो को न पालना एक भूल ह । व्यक्ति जिन परिस्थितियों मेँ भी हो, 
उसके अनुरूप कर्तव्यनिष्ठ होना अनिवार्य है। जब व्यविति का भाव 
पवित्र है, उसके विचार पवित्र हं तो उसके दारा किया गया प्रत्येक 
कर्तव्य कर्म महान्‌ हे। 


मौन 
प्रकृति व्यक्ति के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करती हे । प्रकृति का हर 

कण मौन रहकर अपने कर्तव्य-पालन में संलग्न है । कहीं कोई अव्यवस्था 
नहीं । सभी शांत भाव से नियत कर्म में रत ह। परंतु सृष्टि का सबसे 
दुद्धिमान कहा जाने वाला प्राणी ठीक इसके विपरीत है । वह अपने 
दारा किए गए हर कार्य पर प्रशंसा की अपेक्षा रखता हे। अगर कीं 
दान दिया तो दानवीरो की सूची में सबसे ऊपर नाम हो या उसके 
नाम की एक पट्टी लगा दी जाए, एसी उसकी आकाक्षा होती है। 
अगर नाम नहीं तो गुप्तदान की पटी लगा दी जाए । दान जब गुप्त है 
तो उसकी चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता । एक वार किसी आध्यात्मिक 
कार्यक्रम मँ उदूघोषक बड़ी जोर से उद्घोषणा कर रहा था तथा एक 
ओरत की तरफ इशारा करते हए कह रहा था, ये जो बहन जी जा 
रही है, इक्यावन रुपये का गुप्तदान दे रही है । जव दान गुप्त है तो 
उसकी उद्घोषणा केसी ? 

फिर दुजाजों का भिखारी होकर 

रोयियों बवोँटने दानी निकला। 
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अतीत में एेसे दानी हुए है जो दान देते थे पर॑तु प्रशंसा की कामना 
नहीं करते थे। रहीम जी ने बड़े सुंदर शब्दों मे इसका वण्नि किया है 
जिसमे दानी से प्रश्न किया गया है : 

एसी कर नवावजू सीखे देनी देन। 
ज्यो-ज्यों कर ऊपर उठे त्यों-त्यों नीचे नैन ।। 
दानी दारा प्रश्न का उत्तर योंदिया गया है: 
देनहार कोड ओर रहै, जो देता दिन रेन। 
लोग भ्रम हम पर करे, ता विध नीचे नैन।। 

सृष्टिकर्ता ने संपूर्णं सृष्टि की रचना करते हृए कहीं भी अपना नाम 
नहीं लिखा । मानव उसी की रचना हे लेकिन अपनी प्रशंसा का, अपने 
नाम का बडा लालच हे। स्वामी रामतीर्थ ने व्यक्ति को इस भ्रम से 
निकलने की प्रेरणा देते हुए कहा है- | 

जिदगी दुनियां मेहो तो 
जिदगी हो काम की 
जिदगी हो नामकीतो 
जिदगी किस काम की 
कामजो करना है हमको 
. फिक्रिहो उस काम की 
ख्वाहिश बेकार है 
आराम की ओर नाम की 

मोन मेँ वाणी से भी अधिक सामर्थ्य है। मौन की भाषा अव्यक्त 
होकर भी अभिव्यक्त हो जाती है। यही इसकी विशेषता है । पुष्प मौन 
रहकर ही अपनी गुणवत्ता का भान करा देता है । उसकी सुगंध से सारा 
वातावरण सुरभित हो जाता है। डाली से कट जाता है, फिर भी 
मुस्कराता है। जतः उसकी प्रेरणा भी मौन है । दीपक भी मौन होकर 
प्रकाश का पथ प्रशस्त करता है ओरं प्रत्येक को अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की 
ओर बढ़ने मेँ सहायता देता है । विद्वान्‌ मौन रहता है । उसकी विदत्ता 
प्रदर्शन के लिए नहीं । उसकी अस्मिता स्वयं पहचानी जाती है । विद्वान्‌ 
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व्यक्ति की छाया स्वयं उसके रूप को परिभाषित करती है। कवि प्रदीप 
ने इस कविता कं माध्यम से हमारी अंतरआत्मा को जगाने का प्रयास 


किया है- 


कभी-कभी खुद से वात करो 
कभी-कभी खुद से बोलो 
अपनी नजर मं तुम क्याहो 
ये मन की तराजू में तोलो 
हरदम तुम बेठे न रहो 
शोहरत की इमारत में 
कभी-कभी खुद को पेश करो 
आत्मा की अदालत मं 

केवल अपनी कीर्ति कोन देखो 
कमियों को भी रोली 
कभी-कभी खुद से बात करो 
कभी-कभी खुद से बोलो । 


आत्मनिरीक्षण का परिणाम 


महान्‌ विदान प्लोटिनस ने कहा, “अपने अंतर मेँ प्रवेश करके 
देखो, ओर यदि स्वयं को सुंदर न पाओ तो जैसा मूर्तिं बनाने वाला 
करता है, वैसा करो अर्थात्‌ सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास करो । जो 
टेढा-मेटा है उसे सीधा कर दो, जो टका-मुंदा है उसे प्रकाश में लाओ । 
सुंदरता की एक बविजली-सी कोध जाए, इसकं लिए परिश्रम कसे । जपनी 
मूर्तिं पर तब तक छेनी चलाना वंद मत करो जव तक सारे सद्गुण पूरी 
तरह से प्रकाशित न जौ जाएं । तभी तुम्हं जपने निर्मल मंदिर में स्थापित 
देवी मूतिं के अनिद्य सौर्य के दर्शन होंगे । तुम आत्मशिल्पी-अपने 
मू्तिकार स्वयं बन जाओ ।" 
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समर्पण 


हम जो भी पाना चाहं, यदि उसे देना सीख लँ तो हमारे मन में 
समर्पण का बीज अंकुरित हो गया है । संपूर्ण सृष्टि का आधार समर्पण 
ही हे । यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैँ तो हमें दूसरों को प्रसन्न रखना 
चाहिए । प्रेम पाना चाहते है तो मन मे प्रेम-भावना होनी चाषिए। यदि 
हम चाहते हैँ कि कोई हमारी देखभाल करे, कोई हमारी प्रशसा करे, तो 
हमे दूसरों की देखभाल करना, दूसरों की प्रशंसा करना सीखना होगा । 


जीवन का आधार 


जीवन का प्रत्येक संबंध समर्पण पर आधारित है समर्पण दारा 
कुठ प्राप्त होता है ओर प्राप्त करने के बाद हम कुछ देने की इच्छा रखते 
है । जब कोड्‌ चीज ऊपर जाती है तो वह नीचे जसूर आती है । लेना 
ओर देना एक ही सिक्के के दो पहलू है । इनमें किसी एक पर रोक 
लगाना, प्रकृति कं नियमों मे दखल देना है । भूमि मेँ केवल एक बीज 
डाला जाता है। बीज भूमि के प्रति समर्पित होकर अनंत बीजों में 
परिवर्तित हो जाता हे। 
तरुवर फरे न आप को, नदी न अचवै नीर । 
परमारथ कं कारन, संतन धरयो सरीर ।। 
हमारे जंदर जितनी समर्पण की भावना होगी बदले मेँ हम उतना 
अर्जित भी करगे क्योकि समर्पण ही प्रकृति का चक्र निर्बाध गति से 
चलाने मेँ सहायक हे । संसार की प्रत्येक उपयोगी वस्तु तभी दुगनी या ` 
चौगुनी होती है जब उसका समर्पण किया जाता है । जो वस्तु सम्पण 
से बटृती नहीं, वह देने लायक नहीं । 
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समर्पण का अभिप्राय 


उपनिषद्‌ मेँ नचिकेता का प्रसंग हे। नचिकेत के पिता ने यज्ञ 
किया ओर सव कुछ दान मेँ दे दिया । दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं 
बचा । उनके पास कुष्ठ बूट गाये थीं । उसके पिता ने उन गायों को दान 
मेदे दिया। नचिकेता ने पिता से प्रश्न किया कि जव ये गाये किसी 
उपयोग की नहीं तो आपने उनको दान मं क्यों दे दिया? उसने यह प्रश्न 
अपने पिता से वार-वार पष्ठा । फिर उसने कहा, “भें भी छोटा-सा बालक 
हू। क्या आप मुदे भी दानमेंदे देंगे?" पिता को क्रोध जाया ओर कहा, 
““जाञ मैने तुम्हं यमराज को दानमे दे दिया।' 
जिस चीज की हमारे लिए उपयोगिता- न रह गई हो, उसे दूसरे को 
देना दान नहीं है । सही अर्थ मे दान उसी चीज का है जो हमें अत्यंत प्रिय 
हो । यदि कोई वस्तु देकर हमें यह अनुभव हो कि हमने कुछ खो दिया तो 
मानो वह देना नहीं है । उसमे वृद्धि भी संभव नहीं । यदि कोई वस्तु देते 
हए हमें दुख हो रहा है तो उसके देने से कोई लाभ नहीं । देने वाला कभी 
पीडा का अनुभव नहीं करता । यदि पीडा हो तो समञ्जना चाहिए कि भारी 
मन से दे रहा है । कच्चे फल को जब डाल से तोडा जाता है तो डाल में 
एक घाव रह जाता हे । फल पककर जव डाल से गिरताटहैतो कोई दाग 
शेष नहीं रह जाता । अतः सच्चा समर्पण आध्यासिक दृष्टि से भी वही है. 
जिसे देने मेँ कोई दाग मन मं न रह जाए । एसा व्यक्ति अपने त्याग की, 
अपने समर्पण की कभी चर्चा नहीं करता क्योकि वह क त्यागता ही नदीं 
अपितु प्रकृति को नियम को सुचारु रूप से चलाने में सहायक ह । 
समर्पण का भाव 
बड़ी महत्त्वपूर्णं वात यह हे कि समर्पण जर ग्रहण करने के पी 
भावना कैसी हो? जव हम समर्पण कर रहे है, अपनी कोई प्रिय वस्तु किसी 
को दे रहं हँ तौ हमारे मन मँ प्रसन्नता का भाव हो । इसके साथ-साथ जब 
हम कोई वस्तु ग्रहण करते हँ तब भी हमारे मन में प्रसन्नता का भाव हो 
ग्रहण करते हुए हम उसकी भौतिकता को न अकिं । उसका मूल्य निर्धरण 
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न करें कि यह क्या, यह तो बाजार मे आम मिल जाता है । यह आम वस्तु 
देने वाले ने बड़े दिल से हमें दी है। किसी का जन्मदिन, शादी कौ 
सालगिरह है तो उपहार में कोई पुस्तक, फूलों का गुलदस्ता या ग्रीरिग कोड 
मिल जाए तो हम यह न सोचें, "यह मेरे किस काम का? पुस्तक किस काम 
की?्येफूलतो दो दिनम मुरञ्ा जार्णगे। एेसी चीज दी होती जो थोड़े 
दिन चल जाती ॥ संसार मे एेसी कौन सी वस्तु है जो शाश्वत है? हर वस्तु 
एक-न-एक दिन मिट जाती है । फिर उपहार तो उपहार है । उसकं पीष्ठे 
उपहार देने वाले की भावना शद्ध है तो हमें भी अपनी भावना शुद्ध करनी 
चाहिए । बिना किसी होड से दिया हआ उपहार, जो हदय से दिया हुआ 
हो, अधिक प्रसन्नतादायक होता है। कोई भी वस्तु देते समय हदय मं 
प्रसन्नता अनुभव होनी चाहिए । इससे समर्पण की ऊर्जा मं अनंत गुणा 
बटोतरी होगी । जो उपहार दे दिया, जो दान दे दिया उसका गान बार-बार 
करते रहना उसकी गरिमा को कम करना है । एसा प्रतीत होता है कि हम 
अभी तक उस वस्तु से अलग नहीं हुए । 

जव भी हम किसी के घर जर्ण तो कुषछठ-न-कुछठ लेकर जार । जरूरी 
नहीं कि यह बहुत बड़ा तोहफा हो । हम अपनी परिस्थितियों कं आधार 
पर अपनी मनचाही कोई भी वस्तु ले जा सकते है । फल, फूल, मिटाइ 
या जो भी उचित समञ्ँ । कभी यह मत सोचें कि मेरे पास तो कुछ नहीं 
है, मै क्या दे सकता हू। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हम कोई कां 
देकर कर सकते है, उसकी प्रशंसा कर सकते है, ईश्वर से उसके लिए 
प्रार्थना कर सकते है । 

हम यह निश्चय करें कि हम जरह भी जारण, जिससे भी मिले, उसे 
कुछ-न-कुछ अवश्य दे । जब तक हम देने के क्रम को जारी रखेंगे, तब 
तक हमे अपने आप कुष्ठ-न-कुष्ठ मिलता रहेगा । जितना अधिक हम 
बटिगे, उतना अधिक हममे विश्वास पैदा होगा । समर्पण में वह शक्ति 
है जो दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रहती । हम जिससे भी मिलें 
उस पर अपने सुमधुर व्यवहार की छाप छोड़ने का प्रयत्न करं । इस प्रकार 
हम सहज ही अपने प्रति समाज का ऋण चुकाने में सक्षम हो जागे । 
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समर्पण हमारे जीवन की वह स्थिति है जो उसे उत्कर्षता प्रदान 
करती है व जीवन में पवित्रता लाती है। समर्पण में वास्तविकता तभी 
आ सकती है जब वह निःस्वार्थ व अहंकाररहित हो । जहकारहीनता व 
निःस्वार्थता ही हृदय को शुद्धता प्रदान कर सकती है । 
एक व्यक्ति जिसके जीवन का अर्थं दूसरों से सिफलेनादही था, 
देना उसके आदर्शो के विरुद्ध था, एक दिन गड्ढे मे गिर गया । लोगों 
ने उसे बाहर्‌ निकालने का प्रयल किया । एक व्यवित्त ने कहा, “अपना 
हाथ दो ।* उसने अपना हाथ नहीं बटाया । वह व्यक्ति हैरान हो गया 
कि यह हाथ क्यों नहीं दे रहा । व्हा से गुरजते हए एक अन्य परिचित 
व्यक्ति ने देखा । उसने आकर कहा, “मेरा हाथ लो 1" ओर वह व्यक्ति 
हाथ पकड़कर बट से बाहर आ गया । जिसने जीवन यें दनाः शब्द 
सीखा ही नहीं, वह हाथ क्या देगा । वह तो हाथ लेगा | 


समर्पण से अहंकार 
निरहकार समर्पण अथवा त्याग आपका वचर्हैमुखी विकास कर 
कायाकल्प करने की क्षमता रखता है । सर्वस्व त्याग समर्पण की प्रथम 
सीटी हे। परंतु उस त्याग से जो अहंकार पैदा होता है, उसका त्याग 
करना कठिन हे । 
पुराणों मेँ राजा भर्तृहरि की कथा कही गड्‌ है । अपना विशाल 
साम्राज्य छोडकर वे जंगलो मे साधना करने चलं गए । गहन साधना में 
निमग्न भर्तृहरि को आकाशमार्ग से जाते हए भगवान शिव व पार्वती ने 
देखा । पार्वती नै कहा, “भगवन्‌! देखो यह व्यक्ति घोर तपस्या मे लीन 
हे । इसे अभीष्ट की प्राप्ति होनी चाहिए ।* शिव वौले, “नहीं पार्वती, 
अभी इसकी साधना पूर्ण नहीं हई । इस व्यक्ति ने अपने साथ पानी का 
घड़ा, तकिया व पा रखा हआ है । साधना मं भला इन वस्तुओं की 
व्या जरूरत?” पार्वती शिव से सहमत हो गई । कुछ दिनों बाद वे दोनों 
फिर उसी मार्ग सेजा रहे थे। पार्वती ने फिर उसकी इच्छापूतिं के लिए 
निवेदन किया । शिव बोले, नहीं, अभी भी इसकी साधना में कमी है । 
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यह वन के उस कोने मे रहता है जो गँव के बिल्कुल नजदीक है, ताकि 
भिक्ावृत्ति कं लिए उसे अधिक न चलना पड़ ।” एसा कहकर वे दोनों 
चले गए । भर्तृहरि अपनी साधना मेँ लगे रहे । उन्होने गुफा मेँ बैठकर 
तपस्या करनी शुरू कर दी । गाँव के लोग आते, उन्हे खाना देकर चले 
जाते। गुफा में ही उन्होने लेखन-कार्य शुखं कर दिया । 

इस प्रकार समय व्यतीत होता गया । धीरे-धीरे लोगों न आकर खाना 
देना वंद कर दिया । भूर्तृहरि अपने कार्य मेँ जुटे रहे। कई दिनों तक उन्होने 
खाना नहीं खाया । उनका ध्यान कमजोर होते अपने शरीर पर गया । उन्टोनि 
सोचा श्यदि मँ मर गया तो मेरा यह लेखन कार्य अधूरा रह जाएगा । अतः 
शरीर को पुष्ट रखने कं लिए खाना जरूरी है / एेसा विचार कर भूर्तृहरि 
गुफा से बाहर आए । पास में ही एक श्मशान था । लोग मृतजनोँ का. दाह 
संस्कार करते व पिंड दान करते । भूर्तृहरि ने उन पिंडो से चिताओं पर 
अपना भोजन बनाया । शिव-पार्वती ने भूर्तृहरि को एेसा करते देखा । 
पार्वती जी का मन भर आया । द्रवित होकर शिव से कहने लगी, “नाथ, 
अब तो इसे अभीष्ट की प्राप्ति होनी ही चाहिए ।" शिव बोले, “नहीं 
पार्वती, अभी नहीं /' पार्वती ने कहा, “क्यो नहीं ?* शिव ने कहा, “चलो 
पार्वती, आज तुम्हारे संशय का निवारण किया जाए ।'" वे दोनी 
बराह्मण--व्राह्मणी के वेश मेँ भूर्तृहरि के पास पर्वे । वह अपना भोजन करने 
के लिए तैयार थे। उन दोनों को आया देखकर कहने लगे कि मेँ आपकी 
क्या सेवा कर सकता हू । वे बोले, ““हम दोनों कई दिनों से भूखे हैँ । आप 
यह खाना हमें दे दीजिए ।" भर्तृहरि ने अपना खाना उन्हें दे दिया ओर 
पानी पीने लगे । उन्होने कहा कि हमे पानी भी दे दीजिए । भूरतृहरि ने 
पानी भी दे दिया । ब्राह्मणी वेशधारी पार्वती ने शिव की तरफ देखा । एेसा 
करते हुए भर्तृहरि ने देख लिया ओर पृष्ठा कि आप इस तरह क्यों देख रही 
है । ब्राह्मण वेशधारी शिव ने कहा, “ये कह रही है कि आधा खाना हम 
खा लेते है, आधा आप खा लीजिए । इतनी कठिनाई से बनाए हुए खाने 
से वंचित रहकर आपको दख होगा ।” वह गर्वित होकर बोला, “भें राजा 
भर्तृहरि ह । इतने विशाल राज्य को त्यागकर मुञ्े दुख नहीं हुजा, तो इस 
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रोटी को त्याग कर मुञ्चे क्या दुख होगा ।'" इस कथन में अहंकार की व्‌ 
थी । इतनी साधना के बाद भी भर्तृहरि एक बड़ राज्य के त्याग के अहंकार 
को नहीं छोड पाए थे । पार्वती जी को बात समञ्च मेँ आ गई । भूर्तृहरि को 
अपना वास्तविक रूप दिखाए बिना वे दोनों जंतधथनि हो गए ¦ 
उपलब्धता के बड़े अरण्य को अहंकार भस्म कर देता है। जब 
अहकार उन्नत शिखर पर चढ़ जाता है तव उसे बड़ी-से-वडी चीज भी 
तुच्छ दिखाई देती है । उसे इसका आभास नहीं होता कि वायु का एक 
हल्का-सा लोका भी उसे विनाश के एसे गर्त मे गिरा सकता ह, जर्हौ से 
उसका पता भी किसी को नहीं चलेगा । 
साधना करते-करते हमारी साधना विकसित हो जाए ओर ईश्वर 
स्वयं हम पर आकर्षित हों ओर करें कि तुम खरे उतरे । ईश्वर की कृपा 
दृष्टि कं साथ-साथ हममें श्रद्धा का गुण भी आता है । श्रद्धा ही अहंकार 
का त्याग है। हम अपने जीवन को देखें । कहीं थोड़ी कीं बहुत, कीं 
न कहीं अहंकार की किरक रहती है । एसा न भी हो तो भी हममे 
निरभिमान होने का अभिमान आ जाता है। वह जब तक समाप्त नहीं 
होता, हम उसकी कृपा के पात्र नहीं बन पाते। उसकी कृपा का पात्र 
बनना होगा। गीता में कहा गया है- । 
श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिमञजचिरेणाधिगच्छति ।। 
ज्ञान का अर्थं जानकारी से नहीं। ज्ञान का अर्थ है वह कौन-सी 
व्स्तुटहै जो इस सारे ब्रह्मांड का आधार है? 
आज हम सभी में, जहम्‌, अहंकार-इस रोग से ग्रस्त है। हर 
व्यक्ति अपनी योग्यता, अपना बड्प्पन, जपनी सांसारिक उपलब्धियों का 
वखान करता है । ईश्वर ने यह शरीर हमें दिया है । यह हमारा तो नहीं 
है फिर हम इस पर गर्व क्यों करें । हम किस वात की अकड़ दिर । 
इस शरीर कं दारा जौ कार्य हो रहा है वह हम तो नहीं कर श्हे, कौन 
कर रहा है? अकड़ उसकी होनी चाहिए जो भेरा" हो । यदि हमारा हौता 
तो हमारे दारा निर्मित होता। क्या मेँ इस शरीर का निर्माता हो सकता 
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ह्‌? इस शरीर के अंदर जो प्राणवायु चल रही है, रक्त का संचार हो रहा 
8, इस पर हमारा क्या अधिकार? कौन-सी चीज है जो मै कर सकता 
ह जिसके कारण मुञ “अहंकारः हो रहा है । हम ईश्वर की संतान हैँ । 
ईश्वर का अंश लेकर हम जन्म लेते हैँ । अगरउसीकीप्रेरणालेंतो र्मे 
तुरंत हट जाएगा । भै" वह हो जाएगा । .. 

हम यह न भूलें कि समर्पण व संघर्ष सदेव हमारी शक्ति को, हमारे 
आत्मविश्वास को विकसित करते है ओर हमें उन कार्यो की करने में 
सक्षम बनाते है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे है । 


निरहकार का प्रभाव 
उपनिषद्‌ में कहा गया हे :- 
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनैके अमृतत्वमानशः। 
अमृतत्व अर्थात्‌ मोक्ष न तो कर्म से प्राप्त होता है, न पुत्रपौत्रादि 
संतानों से, न धन से ही प्राप्त होता है । यह अमृतरूपी परम शांति केवल 
त्यागसे दही प्राप्त होती हे। 
भगवान्‌ कृष्ण ने श्रीमदभगवद्गीता में कहा है- 
€त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' 
त्याग से तत्काल ही शाति मिलती है । 
जीवन मेँ हम देखते है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा परिग्रही है, वह 
` उतना ही दुखी है तथा जो व्यक्ति जितना ही त्यागमय जीवन जीता है वह 
उतना ही सुखी व शात हे । दूसरों की सहायता में सदेव तत्पर रहना, अपनी 
अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार । हम यह कभी न सोचें कि यह हम क्यों 
करे । यदि हम दूसरों की सहायता करगे, तो कोई-न-कोई हमारी सहायता 
भी करेगा, चाहे वह कल करे या वर्षो बाद । लेकिन एक सहायक हाथ 
अवश्य मिलेगा । प्रकृति कभी किसी का ऋण नहीं रखती । उसे अपना 
ऋण उतारना ही ह्येता है । यह गणितीय नियम है । 
संत कष्ट सहे आपु ही, सुखी करेजु समीप । 
आप जै तऊ ओर को करे उजेरो दीप।। 
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महान्‌ दधीचि व कणं 


इस पावन धरा पर दधीचि जैसे महान्‌ पुरुषों ने जन्म लिया है 
जिन्होने जीते जी अपने शरीर की अस्थियों का दान कर दिया । वृत्रासुर 
के वध के लिए किसी महान्‌ व आदर्शे व्यक्ति की अस्थियों से व्र 
बनाना था। इद्र ने दधीचि ऋषि कं समक्ष यह प्रस्ताव रखा । वे सहर्ष 
मान गए । जंगल के पश भी उनसे इतना प्यार करते थे कि उन्हें काटने 
की अपेक्षा चाटना शुरू कर दिया । धीरे-धीरे उनके शरीर का सारा मसं 
उतर गया । उनकी अस्थियों से व्र बनाया गया । 
इतिहास भरा हुआ हे एेसे महानुभावं की जीवन-गाथाजं से, जिनका 
जीवन व्यक्ति कं लिए प्रेरणादायक है कि किस प्रकार सामाजिक हितों के 
समक्ष व्यक्तिगत हितों को नजरअंदाज करना होता है । व्यक्ति समाज का 
एक अंग ह । अतः वह स्वयं को कभी भी समाज के विरोध मेँ न खडा करे । 
यह शरीर किसी भी प्रकार किसी के काम जा सके, इससे बड़ा दान नहीं हे । 
कर्णं उपेक्षित जीवन जीकर भी दानवीर कहलाए। महादानी 
कहलाए । सूर्यं उपासना के वाद वे ब्राह्मणों को मुँहर्मोगा दान देते धे । 
इसी का लाभ उठाकर देवराज इद्र ब्राह्मण वेश मेँ आए ओर उनसे 
कवच-कूडल दान मं मोग लिए जो जन्म से ही उनके शरीर के साथ जुड़े 
हए थे । यह जानते हुए भी कि ये मेरे जीवन की सुरक्षा के लिए हैं 
निस्संकोच खड्ग से उन्हँं अपने शरीर से अलग कर तुरंत इद्र को दे 
दिए । अतः वे इतिहास में दानवीर कर्ण कहलाए। 
भिक्षुकाः नैव भिक्षन्ति, बोधयन्ति गृहे-गृहे। 
दीयतां दीयतां लोकाः, अदातु फलमीदृशम्‌ । 
भीख मागन वाले भीख नहीं मांगते । वे तो घर-घर यह शिक्षा देते 
है, भाई! दान करो! दान करौ! इस जन्म मे दान नहीं करोगे तो इस 
समय जैसी हमारी स्थिति है, वैसी ही तुम्हारी हो जाएगी ॥ 


निष्कषं 
क्रिया कभी ब्र नहीं होती । फिर जौ कार्य हम दूसरों की सहायता 
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के लिए करते है, त्याग जर कर्तव्य की भावना से करते हैँ, वह फलहीन 
कैसे हो सकता हे! आध्यात्मिक दुष्टि से भी हर जीव परमपिता परमात्मा 
का अंश हे। जीव की सहायता के लिए किया गया हर कर्म ईश्वर को 
समर्पित हे । श्रीकृष्ण कहते ह कि एसा व्यक्ति मेरा विशेष माननीय है 
ओर वह मुद्धमें मिलकर मेरा ही रूप हो जाता है। सच है, जब व्यक्ति 
समर्पित स्थिति में पर्हच जाता है तभी उसे परमानंद की प्राप्ति होती है । 
समर्पण सिद्ध करता है कि हममे कितनी पात्रता है । समर्पण में विलीनता 
का, ्मुकने का भाव निहित है । अगर साधारण-से प्याऊ पर पानी पीना 
हो तो ब्ुकना पड़ता है । किसी की सजीवता, सरसता का बोध उसकं 
डुकने की प्रवृत्ति से होता हे | नीरस, टूठ, मृत चीजे ही हमेशा अकड़ी 
होती है- 
ञुकता है वो जिसमें जान होती है। 
अकड़ मुरदे की खास पहचान होती है ।। 
प्यास हो तो दोनों हाथों को जोड़कर चुल्ल बनाना पड़ता हे । प्याऊ 
वाला उसमें पानी उडेलता हे ओर गर्दन ज्ुकाकर, च॒ल्लू में गिरते हए 
पानी क प्रति अपना समर्पण प्रकट करते हए तृप्त हो जाता है । ईश्वर 
हमारे दिल में विराजमान है। अगर गर्दन अकडी हई हे, अहंकार का 
कलफ उस पर चढ़ हुआ है तो ईश्वर के अत्यंत पास होने पर भी उसके 
दर्शनों से वंचित रह जाते हैँ । 
परवद ककर नदी बन वहते है ओर सागर कोपा लेते हैँ। 
छोटा-सा मिटीकादटेला मद्री के प्रति समर्पित होताहै तो धरती मँ 
वनकर पवित्र हो जाता है। 
समर्पण का भाव इतना गहरा है कि वह समर्पण करने वाले को 
विस्तृततम बना देता है क्योकि वह समर्पित हे। 
मिटा दे अपनी हस्ती को, गर कुष्ठ मतवा चाहे । 
कि दाना खाक में मिलकर गुलो-गुलजार होता ह ।। 


~¬ 
न्न 








 व्यवहारकुशलता 


वाणी हमारी आंतरिक अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति हे, संपर्का-सूत्र 
हे, तथा व्यक्तित्व की पहचान हे । वाणी के माध्यम से अपनी बात को सुंदर 
ट्ग से कहना, जिससे सुनने वाला प्रभावित हो जाए, यह है 
व्यवहारकुशलता । यह व्यक्ति का वह अभूतपूर्वं गुण है जो उसे समाज में 
अति विशिष्ट बना देता है जिससे वह व्यक्ति जपने बोलने के ठंग से 
पहचाना जाता है । | 


पह्वान 


समाज मे व्यक्ति की पहचान अपने नाम से, या जपने माता-पिता 
कं नाम से होती है । क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी व्यवहारकुशलता 
से नयी पहचान वना । व्यक्ति या तो अपनी मधुर भाषा से पहचाना जाता 
ह या अपने कटु वचनों से । परंतु इन दोनों का प्रभाव अलग-अलग है । 
एक घर म॑ पिता ओर पुत्र दोना बैठे थे । अचानक अंदर से वर्तन गिरने 
की जावाज॒ आई । "पिता ने पुत्र से कहा कि जाओ देखकर आज कि वर्तन 
किसने गिराया है । पुत्र ने कहा, “वर्तन मोँ ने गिराया हे ।” पिता ने कहा, 
“विना अंदर गए तुम ये कैसे कह सकते हो कि वर्तन मँ ने गिराया है ।" 
बेटे ने कहा कि यह तो बताना बहुत आसान है । यदि वर्तन बहू ने गिराया 
होता तो वर्तन के साथ-साथ मौ की आवाज भी आती । वर्तन गिरने से कोई 
रतिक्रिया नहीं हई । स्पष्ट है, वर्तन मौ ने गिराया है अतः अपनी कटुता से 
मा ने अपनी पहचान हिंदी फिल्मों की ललिता पंवार नैसी बना ली थी। 
दुर्वासा बहुत बडे ऋषि थे । परंतु अपनी क्रोधी प्रकृति के कारण 
अपनी एसी छवि बनाए हुए थे मानो दुवसिा क्रोध का ही पयय हो। 
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एक बार गर्मियों के मौसम में हम लोग बाजार गए । वापसी पर हमने 
एक रिक्शा वाले से पृष्ठा, “भेया चलोगे ? “नहीं । उसने विना देखे 
ही बोल दिया । इतनी गर्मी मे वह इकलौता रिक्शा.वाला नजर आ रहा 
था । हमने विनम्र होकर कहा, “भया, प्लीज ! चल पडो ना । इतनी गर्मी 
मे घर पर्हुचने में बहुत मुश्किल होगी ।* ओर वह रिक्शा वाला चलने के 
लिए तैयार हो गया । मेने उस पर शब्दों का भरपूर असर होते देखा । 


मधुरभाषण-वशीकरण मन्त्र 
मधुर भाषण एक प्रकार का रसायन है, वशीकरण मंत्र है, प्रभावी 

ओषधि है, अमृत हे, सुखद जीवन जीने की कला है, समाज की 
पारस्परिक्र मर्यदा है तथा प्रेम-प्रतिष्ठा व श्रद्धा-विश्वास की आधारशिला 
हे। मधुर भाषण से मनुष्य में नम्रता, सहयोग, प्रसन्नता, धैर्य, साहस 
आदि सद्गुणों का विकास होता हे । 

` विदुरनीति मेँ कहा गया है कि वाणी का संयम बहुत कठिन है । 
परंतु मधुर शब्दों से कही गई बात अनेक प्रकार से कल्याणकारी है। 
कितु वही बात यदि कटु शब्दों मे कही जाए तो महान्‌ अनर्थ का कारण 
बन सकती है। किसी भी बात को बिना मोड-तोड के, स्पष्ट सू्ध॑से 
कहनु उचित होता है, जिससे बोलने वाले को भी अच्छा लगे, जिसंसे 
कहा जा रहा है, उसे अच्छा लगे ओर अन्य सभी सुनने वालों को अच्छा 
लगे। तिरछे शब्द हदय को बेध देते है । जिस प्रकार खाद्य पदार्थो को 
छलनी से छानकर सेवन किया जाता है उसी प्रकार वाणी को भी बुद्धि 
रूपी छलनी से छानकर प्रयोग में लाना चाहिए । बाणो से विधा हआ व 
फरसे से कटा हुञआ व्रण तो भर जाता है, कितु कटु वचन कहकर वाणी 
से किया हुजा भयानक घाव नहीं भरता। बाणो को शरीर सैं त्निकाल 
सकते है, परंतु कट वचन रूपी कोयो को नहीं निकाला जा सकत क्योकि 
वह हदय के भीतर धस जाते है । वचन रूपी काया मह से मिक कर 
दूसरों के हदयं पर घाव करता है जिससे आहत मनुष्य सतकिन्‌ 
रहता है । कटु वचन, अपमान, छएल-कपट ओरं दुहा क्रो माफ़ 
किया जा सकता है पर भुलाया नहीं जा सकता । बह तेश्य ध्यान मे रखते 
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हए किसी भी व्यक्ति को कटु वचन नहीं बोलने चाहिए । किसी का 
अपमान नहीं करना चाहिए, न ही दुर्व्यवहार ही करना चाहिए । 


बातन हाथी पाड्ये,. बातन हाथापाड्‌ 


राजा-महाराजा लोग अपने मंत्रियों की बातों से इतने प्रभावित हो 
जाते थे कि प्रसन्न होकर उन्हं बातो-ही-बातों में हाथी दानमेंदेदेतेथे। 
अर्थात्‌ वे बहुमूल्य उपहार पा लेते थे । वातों-टी-वातों में हम किसी को 
इतना प्रभावित कर दे कि वह हमें इनाम देने के लिए मजबूर हो जाए । 
या फिर वबाती-ही-वाताँ मे बात इतनी बट जाए कि हाथापाई पर उतर 
, आए । रोजमर्या की जिदगी मे अक्सर हम देखते हं कि अचानक दो वाहन 
टकराते-टकराते रुक जाते हे । चालक अपने-अपने वाहन से निकलकर 
एक-दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैँ । कोई भी अपनी गलती नहीं 
मानता । परिणामस्वरूप बात इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई पर उतर 
जती है जो दुर्घटना कुछ देर पूर्व घटते-घटते रह गई थी, वह उन दोनों 
की बातचीत मेँ घट जाती हे । पुलिस, अस्पताल तक की नौबत आ जाती 
हे! क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी-अपनी गलती मानकर 5०1५ जैसे 
` क्षमाशील शब्द का जाचरण कर आगे बढ़ जाएँ । इस प्रकार की बहस मे 
` समय, ऊर्जा, धन के दुरुपयोग के सिवा कुठ नहीं । यह हम सब पर निर्भर 
करता है कि 'हम एसी नाजुक परिस्थितियों से कैसे निपट । 
एक बार बस से यात्रा करने के दौरान एक यात्री लगातार धूम्रपान कर 
रहा था । उसे एेस्रा करने कं लिए हम लोगों नै मना किया । परंतु वह न 
माना । विना कुछ उत्तर दिए अपने कार्यं मे व्यस्त रहा । हमने उससे सहज 
भाव से पूषा, “आप बतार्पेगे कि आप कौन-सा ब्रांड पी रहे हँ ॥' आश्चर्य 
चकित होकर्‌ कहने लगा कि आप यह क्यो पृष्ठ रहे है? हमने कहा, “ताकि 
हे भी तो पता हो कि हम कौन-सी सिग्रेट पी रहे हं । इस वात का असर उन 
महाशय पर पड़ गया ओर हमारा लंबा सफर सहज ही कट गया । 


नम्रता कायरता नहीं 


परिस्थिति तनावपूर्ण न हो, इसके तिए हमे नम्रता से काम लेना है । 
नम्रता का अभिप्राय कायरता नहीं । यह एक शाश्वत सत्य है कि जब धनुष 
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पर बाण चदढाकर उसे खीचा जाता है तो प्रत्यंचा ज्ुक जाती है । प्रत्यचा 
जितनी अधिक ज्ुकती है वाण उतनी ही अधिक दूर.जाताहे। वेदोमें 
ञ्कना नम्रता का प्रतीक माना गया है- 
नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो .जनाः। .. 
शुष्क वृक्षाः मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचनः।। ` 

फल वाले पेड ज्क जाते है, गुणी लोग ज्ुक जाते हे । सूखे पेड व 
मूर्ख लोग कभी नहीं ज्ुकते। ` 

संयुक्त परिवारों का विघटन समाज की ज्वलत समस्या बन गह हे । 
कोई विरला ही एेसा घर होगा जिसकी नींव पुराने आदर्शो.पर टिकी हो । 
आपसी संबंधों को भावनाद्मक आधार पर निभाया जाता रहा है पस्तु आज 
संबधो की उपयोगिता को भौतिकता की कसौटी पर ओका जाने लगा है। 
निजी संबंधो को त्यागने में हमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती क्योकि 
आज समाज में एसी बातों को अहमियत नहीं दी जाती । यह. एक 
साधारण-सी बात हो गई है । हमें संबंधों से अधिक संपत्ति से लगावहैजो 
हमे अपने पिता से मिलती है । उसे पाने के लिए हम भाई से लड़ सकते 
है, बहन से संबंध विच्छेद कर सकते हैँ, कोर्ट तक जा सकते है, कुछ भी 
कर सकते हैँ । एेसे वातावरण मँ व्यक्ति के व्यवहार में पशुता आ जाती 
है जो संबंधों से अधिक संपत्ति को प्राथमिकता देता हे । इस प्रकार हम अपने 
ही व्यवहार से अपने ही घर मेँ दीवारे खडी कर लेते ह 

कितनी दीवारे खड़ी हो गई, एक घर के दरम्यों । 
घर कहीं खो गया दीवारो-ओ-दर के दरम्यां । । 

जितना आनंद संबंधों को बनाकर रखने में है, उतना संबधों को तोडने 
मे नहीं हे । अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए हमें अपने हदय को विशाल 
करना हयेगा, एक-दूसरे की गलतियों को नजर अंदाज करना होगा । कोड 
बहुत बड़ी बात हो जाने से सौहा्दपूर्ण ठंग से उस बात का स्पष्टीकरण करना 
होगा । संबंधों को मजबूत व स्थिर बनाए रखना हम सबके लिए अनिवार्य 
है । हर इंसान अगर यह समञ्चे कि मैं तो ठीक हू गलती दूसरे पक्ष की है 
ओर दूसरा पक्ष भी यही सोचे तो बड़ी विचित्र समस्या पेदा हो जाती हे । 
इससे संबंधों मेँ दरार पडने की संभावना बढ़ जाती है । ` 
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 : किसी कं दारा दुर्व्यवहार किए जाने पर तत्काल प्रतिक्रिया को 
यथासंभव रोकना चाहिए तथा प्रतिक्रिया को कम-से-कम करना सीखना 


चाहिए । जिसने हमें आहत किया था वो या तो हमसे कमजोर था या 
` . ` ताकतवर । यदि वह कमजोर था तो उसे बख्श देना चाहिए । यदि 
ताकतवर था तो हमें स्वयं को बख्श देना चाहिए । आलोचना को सेलना 


एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रभावशाली तरीका है । आलोचना होने पर 
हम पूर्ण रूप से आत्मविश्लेषण करे । यदि दोष मिल तो स्वयं को सुधार 
लें ओर अगर न मिलें तो मुस्कराकर भूल जाँ | 

निंदक नियरे राघिए आंगन कुटी छवाए । 

विन साबुन पानी विना निर्मल करे सुभाए।। 


ईर्ष्या 
ईर्ष्या बुद्धि का वह नकारात्मक पहलू हे जो व्यक्ति को मानवता 
कं स्तर से निरंतर गिराता है। यह वह अरण्याग्नि हे जो निस जंगल में 
लगती है उसे जलाकर राख कर देती है। संसार की हरेक अग्नि 
एक-न-एक दिन शांत हो जाती है, पर ईर्ष्या एक एेसी अग्नि है जो 
बु्ज-वबुञ्चकर फिर धधक उठती हे । ईर्प्या एक अवांछित भाव है जो 
अनायास ही बुद्धि पर अपना अधिकार जमा लेता हे । जिस समय मन 
मे ईर्ष्या का भाव पैदा होता है, हम स्वयं को हीन समञ्चने लग जाते है । 
हम अपनी तुलना अपने से बेहतर व्यक्ति से कर रहे होते हे । एसा करते 
हुए हम यह भूल जाते हैँ कि हर व्यक्ति अपने-आपमें अनूठा है । अगर 
दूसरा व्यक्ति हमसे किसी वजह से बेहतर है तो हमारे व्यक्तित्व का 
कोई-न-कोई पहलू एेसा होगा जो अन्य लोगं को प्रभावित कर सके । 
समाज में फैलता हआ भौतिकवाद इसका मुख्य कारण है । पड़ोसी 
के घर मेँ सभी सुख-सुविधा्ँ देखकर मन मे हीन भावना पैदा हना ओर 
फिर वह ईर्ष्या में बदल जाना एक साधारण-सी वात टै । जैसे ही ईर्ष्या 
काभाव मनमेंपेदाहो तो जिस व्यक्ति के प्रति र्या भाव है, उसकी 
जअच्छाइयों को याद करो । उसकं गुणों की सराहना करो तो धीरे-धीरे 
ईर्ष्या का भाव सराहना मेँ बदल जाएगा । 
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यह एक शाश्वत सत्य है कि जव नारी गर्भवती होती है तो उसके 
अंदर एक सुजन प्रक्रिया चल रही होती है । उसकी सोचं का, उसके 
अच्छे-वुरे व्यवहार का प्रभाव उस अजन्मे शिशु के मस्तिष्क पर पडता है । 
महाभारत में गांधारी इस बात का उदाहरण है । युधिष्ठिर के पैदा होने पर 
गांधारी के मन मं ईर्ष्या भाव पेदा हो गया कि युवराज युधिष्ठिर बन जाएगा । 
उस समय वह गर्भवती थी । उसकी इस सोच का प्रभाव उसके सौ पुत्रों 
के मस्तिष्क पर पड़ा । तभी से कुरु वंश में ईर्प्या-देष ने जन्म ले लिया । 
अतः एेसे समय में मौ अपनी सोच को पूर्णतया शात, सहज, सरल, सरस 
व सात्त्विक रखे ताकि जन्म लेने वाली संतान एक अच्छा इंसान बन सके 
व जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर कर सके । | 

हम कभी भी आवेश में आकर, स्वयं को धनादूय दिखाने के 
विचार से अपनी जिंदगी बरबाद न करे । अपनी चादर के अनुसार पेर 
पसारे । जपने सद्गुणं व सफलताओं पर विचार कर जिससे आत्मसम्मान 
व आत्मविश्वास जाग्रत हो। सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करें । कोई 
व्यक्ति तब तक प्रसन्न रह सकता है, जब तक वह प्रसन्न रहना चाहे। 
कोड भी उसे प्रसन्न रहने से रोक नहीं सकता । प्रचीन ग्रथों मे कहा गया 
हे कि हम दूस की सफलता पर खुश हों ओर स्वयं सफलता का शिखर 
षने का प्रयास करे । जब हमारे विचार शुद्ध हों, चित्त शुद्धे एवं स्थिर हो 
ओर हम संतुष्ट हों, तभी हम अपनी बात सशक्त टंक से कह सकते हैँ 
अपनी पहचान बना सकते ह । अपने शुद्ध विचारों से विशाल 'जन-समूह 
को प्रभावित करने मे सफल हो सकते है । 
व्यवहारकुशलता-सफल व्यक्तित्व 

व्यवहारकुशलता निस्सदेह एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण करने मं 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अभिनीत करती है । मनुष्य योनि सभी योनियों से उत्तम 
है । बुद्धि व वाणी रूपी मानवीय गुण देकर ईश्वर ने उसे अन्य प्राणियों 
से भिन्न बनाया हे। अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर तथा अपनी बाणी को 
संवारकर अपने सद्व्यवहार से मनुष्य समाज पर अमिट छाप छोडकर जाए 


ॐ9 


तो आने वाली पीटढियां के लिए उदाहरण बनें, जिनके पदचिन्हों का 
अन॒सरण कर हर आदमी इंसान बन जाए व एक सुसंस्कृत समाज का 
निर्माण कर अपने समाज ऋणः से उऋण हो जाए । दूसरी बात, जो कुष्ठ 
भी हम इस समाज को देंगे, बदले में वैसा ही व्यवहार हमे मिलेगा । दूसरे 
व्यविति का व्यवहार काफी हद तक हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है । हम 
किसी बच्चे से रुखे शब्दों मे कहें, ^ओए, होमवकं कर' जवाव मेँ भी वही 
मिलेगा, “कर लूगा' । यदि मधुर शब्दों मे कहा जाए, बेटे! होम वक कर 
लो' प्रत्युत्तर मे भी वही मिलेगा, अभी करता हू मम्मी“पापा। अर्थात्‌ 
९8]0€८1 15 €वा1160 101 81.९0. बच्चों की प्रवृत्ति गीली मिदधी कं समान 
होती हे । वे जैसा व्यवहार बड़ों से सीखते है, वही उनके मानस-पटल पर 
अंकित हो जाता है। आज वास्तव में ठेसे इंसानों की जरूरत है जो सत्य, 
सात्िकता, शील का मार्ग अपनाकर देश की, समाज की व मानव मात्र 
को उन्नति में सहायक हो सके, जो अपना अधिकार भले ही छोड दे, 
कर्तव्य न छोडं। अपनी ममता छोड देँ लेकिन आदर व प्यार ्बोटना न एडु 
कामना छोड दे लेकिन उदारता न छोड । 


क्रोध 
क्रोध हमारे व्यक्तित्व का नकारात्मक पहलू है। कहा जाता है 
मस्तिष्क में क्रोध ओर विवेक का एक ही चैवर है । यदि क्रोध आता है 
तो विवेक चला जाता है, जब विवेक आता है तो क्रोध चला जाता हे । 
विवेकशून्य व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता हे । क्रोध अस्थाई पागलपन हे। 
क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता । 
पाडवों के बनवास-काल की घटना है। एक रात जंगल मेँ वे सो रहे थे। 
नियमानुसार किसी एक को पहरा देना होता था । वाकी सव सो जाते थे । 
सवसे पहले युधिष्ठिर की बारी थी । पहरा देते-देते एक राक्षस वहाँ आया । 
वहुत बलिष्ठ था । युधिष्टिर से युद्ध करने लगा। अपने परिवार की रक्षा के 
लिए युधिष्टिर उससे युद्ध करने लगे । वे जैसे-जैसे उस पर वार करते, वह 
ओर बड़ा हो जाता । एसा कते-करते सुबह हो गई । वह राक्षस भाग गया । 
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अगले दिन भीम की बारी थी। वह राक्षस फिर आया । भीम ने भी युधिष्ठिर 
का अनुसरण किया । परतु उस राक्षस को मार न सका । सुबह होते ही वह 
भाग गया । अगले दिन अर्जुन की बारी थी । फिर नकुल जर सहदेव की । 
हर रात वह राक्षस आता । उन्हं परास्त करके सुबह होते ही भाग जाता । एक 
दिन श्रीकृष्ण उनके साथ थे । उन्होने कहा कि आप लोग सो जाइए, में स्वयं 
पहरा दुगा । सभी लोग चैन से सो गए । वह राक्षस फिर आ गया, कुष्ण से 
लड़ने के लिए । कहने लगा, “कष्ण, मुञ्ञसे युद्ध करो ।* कृष्ण बोले, “नहीं 
भेया तुम तो बहुत बलवान हो '* वह रक्षस छोरा हो गया । फिर बोले, “तुम 
तो बहत शक्तिशाली हो !” वह ओर छोरा हो गया । इस प्रकार कृष्ण उसकी 
` प्रशंसा करते रहे ओर वह छोटा होता गया । वह इतना छोटा हो गया कि 
कृष्ण मे उसे एक कपड़ में बोध लिया । सुबह होने पर जब सब लोग नींद 
से जाग गए तो श्रीकृष्ण को धन्यवाद दिया जौर पूछा, “कृष्ण, कोई राक्षस 
तो नहीं जआया था रात को ।" सभी पांडव कहने लगे, “ह, वह हर रोज आता 
था ओर उससे लडकर हमारा बुरा हाल हो जाता था ।" कृष्ण ने वह कपड़ा 
उठाया ओर कहा, “यही है, वह राक्षस ।” सभी एक ही स्वर मे बोले, “हा 
यही तो है, मारो इसको ।” उनके क्रोध करने से वह फिर बठ्ने लग गया । 
कृष्ण ने ज्ञट उसे कपड़े में बध दिया । कृष्ण ने कहा, “यह राक्षस, क्रोध का 
राक्षस हे जिसे क्रोध से नहीं जीता जा सकता । इसे तो प्यार से, सहानुभूति 
से या युक्ति से जीता जा सकता हे! 


व्यवहार मे अनुकूलता 

कुछ लोगों का सान्निध्य शीतलता प्रदान करता है, सुकून देने वाला 
होता है । दूसरी तरफ, अन्य कुछ लोगों की उपस्थिति वातावरण को बोक्िल 
वना देती है। आप अपने व्यक्तित्व को एसा बना ले कि वह अन्य लोगो को 
शीतलता प्रदान करे न कि बोज्िलता । आपका संपकं पाने के लिए लोग 
लालायित हो उठे। आपसे मिलने की उत्कंठा हर पल बनी रहे । आपसे मिलने 
की सुचना मात्र से वातावरण म॑ प्रसन्नता छा जाए । बजाए इसके कि आपके 
आने की सूचना मात्र से ही उदासी छा जाए ओर आपके संपकं से सदैव 
असपक्त रहना चाहें । यही आपके जीवन की सफलता है कि लोग आपके 
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संपकं को सकारात्मक रूप से लं । जव आपकी उपस्थिति को लोग एेसा 
माने कि यह व्यक्ति कब टलेगा तो मानो आपके व्यक्तित्व मेँ कमी हे । अपनी 
व्यवहारकुशलता को जच, जपने शब्दकोश को, अपनी भाषा-शेली को परख 
तथा सही समय पर यथोचित व्यवहार का उदाहरण दं । एक व्यक्ति किसी 
की मृत्यु होने पर उसकं घर गया । आकर कहने लगा कि सव लोग इतना रो 
रहे थे कि बड़ा मनमोहक लग रहा था । तो यह हे उचित शब्दकोश का न 
होना । एक महिला गुरुदारे मे गई । आकर बोली, “गुरुदारे के 'मायस्चरः' 
में “जरम्स' होते हँ जो वापस आने पर हमारे साथ आ जाते हं । मौत जैसे 
खौफनाक वातावरण को, जो कि हृदय-विदारक है, उसको मनमोहक कहना 
व गुरुदारे कं पवित्र वातावरण को मायस्वर' कहना तथा हृदय को शुद्ध 
करने वाली तरगों को कीटाणु कहना कमजोर शब्दकोश को दर्शता हे । 
अपने व्यवहार में सत्यता रखो । इूठ का सहारा न लो । इ्ूठ की 
चादर इतनी बड़ी नहीं हती कि वह सत्य को पूरा ठक ले । परंतु धर्म को 
वचाने के लिए, परिस्थिति को देखते हए ्ूठ का सहारा लेना पडता हे ¦ 
एसा ब्ूठ जौ किसी को जीवन दे सकता है परंतु किसी को नुकसान 
पहुचाने के इरादे से बोला गया ्ूठ क्षम्य नहीं हे । 
हम अपने व्यवहार में विनम्रता रखें । विनम्र व्यक्ति ही जीवन में 
सफल होता हे । विनम्र होने का यह अर्थं नहीं कि हम डरपोक हँ । अपितु 
विनम्र कितु सशक्त भाव से अपनी बात को कहना चाहिए । जौ हमें बहुत 
वड़ा समञ्लता है, हम स्वयं को उसकं समान दिखार्णँ तो उसकी सहज 
आत्मीयता हमारे लिए ओर सहज हो जाएगी । हमारे प्रति दुद विश्वास हो 
जाएगा ओर एेसे व्यक्ति के हम आदर्शं स्वरूप बन जार्णेगे । हम कभी भी 
किसी से घृणा न करं । घृणा वह विषेला धु्ज हैँ जो भते ही किसी कोष्ट 
से उठा हो, पर शीघ्र ही पुरे प्रकोष्ठ को विषाक्त कर देता है । हम प्रसन्न 
रहे । प्रसन्नता परमात्मा का दिया हुआ वरदान है । हम कहीं इसे खो न 
दे । यह वरदान हमं मिला है, पशं को नहीं । प्रसन्नता से शरीर का 
रोम-रोम हर्षित हो उठता हे । इन सभी मानवीय गुणों को अपनाकर हम 
निश्चय ही कुशल व्यक्तित्व कं स्वामी हो जागे । 
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ईश्वर मे आस्था 


आस्या का परमाव 


सृष्टि के आदिकाल से इस धरती पर इंसान ने अपने जीवन में 
इच्छाओं का उतार-चटठाव देखा । अपने सपने, अपनी कल्पनाओं को 
टूरते हुए. देखा । कर्ही-न-कहीं इंसान परमशक्ति का ध्यान करते हुए 
स्वयं से श्रेष्ठ एक सत्ता को मानते हए अपना सिर ज्ुकाकर प्रार्थना 
करता आया हे । इस तरह मनुष्य के आर्त स्वर प्रार्थना बन गए । मनुष्य 
ने उस श्रेष्ठ सत्ता को कई नामों से पुकारा ओर इस बात को अनुभव 
किया कि वह जैसे ही एकांत में वैठकर उस सत्ता का ध्यान करता है तो 
कोई शक्ति, कोई सहारा उसका बल बना हे जर उसने अपनी फरियाद 
उस परमपिता के चरणों मेँ रख दी । अब वह कुछ-न-कुछ उपाय, कोई न 
कोई तरीका उसके लिए.जरूर खोज लेगा । मानव जीवन की दुर्दात 
समस्याओं का सामना करने के लिए हमें एक एसे स्रोत की जरूरत पड़ती 
हे, जह से हमें मार्ग-दर्शन ओर सहायता, सांत्वना ओर आश्वासन मिल 
सके । दुष्टता का सामना करने के लिए दैवी सहायता ही काम आती हे। 
जब हमारे चारों ओर भयंकर तूफान उठता है तब हमें ईश्वर के सिवा 
कोई सुरक्षित स्थान दिखाई नहीं देता । जीवन की बुराइयों को दूर करने 
के लिए अथवा उनसे बचने कं लिए हमें ईश्वर की आवश्यकता होती 
है । हमें ईश्वर को कहीं ओर टूटने की आवश्यकता नहीं । वह न केवल 
हमारे भीतर है, अपितु हमारे साथ है। वह त्रिलोकेश्वर तो है ही, हम 
सबका मित्र भी है। यही विचारधारा ईश्वर के प्रति आस्था है । आस्था 
हमारे जीवन को उदेश्यपूर्ण बनाती है । वह हमें कुंडा से बचाती हे । 
हमारी थकान मिटाती है ओर हमें तव तक मार्ग में स्थिर रखती है, जब 
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तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लेते । आस्था हमारे हदय मं जआशा जाग्रत 
करती है । वह हमारे समक्ष विस्तृत क्षितिज खोलती है, हमारी दृष्टि को 
व्यापक बनाती है ओर हमारी समञ्च को सुधारती हे । जीवन में आस्था 
न रहने से ईश्वर भी चले जाते ह ओर हमारा लक्ष्य भी । परिणामस्वरूप 
हमारे हाथों मे जीवन एक निर्जीव लाश की भोति रह जाता हे । निरुदेश्य 
भटकते-भटकते अंत में हमारी जीवन-लीला समाप्त हो जाती है 
अपने दख के समय एक व्यक्ति बड़ कातर भाव से ईश्वर को उपालभ 
देते हुए कहता है, “प्रभो! जपने सुख के दिनं मेँ जव मँ पीठे मुकर अपने 
पदचिन्हं को देखता था तो मुद्रे अपने पदचिन्हों कं साथ एक जोड़ी पैर 
ओर दिखाई देते थे । वे आपके थे । अव मेरे दुख के दिनों मेँ जव मँ पीठे 
मुडकर देखता हू तो मुञ्चे केवल एक जोडी पैर ही दिखाई देते हैँ । क्या मैं 
यह समद्खू कि दुख के समय में तुमने मेरा साथ छोड दिया ॥” उसकी आत्मा 
मं विराजमान परमात्मा ने उसे दिलासा देते हए कहा, “नहीं, वह एक जोड़ी ` 
पेर तुम्हारे नहीं मेरे है, क्योकि तुम तो मेरी गोद में हो ।' 
ईश्वर से शाश्वत संबंध 
मनुष्य ब्रह्म का हिस्सा है । वह परमात्मा है तो हम आत्मा । उसी 
का प्रतिरूप । यह आत्मा हम सबमें निवास करती है जौर एक ही रूप 
मे होती है, छोटी या बड़ी नहीं । प्राणी छोटे या बड़ हो सकते है परंतु 
उनमें विराजमान आत्मा एक जैसी है। 
जीव का ईश्वर से शाश्वत संबंध हे, क्योकि प्रत्येक जीव उसी का 
अंश है। अंश कभी भी अंशी से पृथक नहीं रह सकता । काल के प्रभाव 
से कुछ समय के लिए एसा अवश्य प्रतीत होता है परंतु उनके नित्य 
संव॑ध से इकार नहीं किया जा सकता । अंश में अंशी के सभी गुण ओर 
तत्त्व निहित होते है । जैसे समुद्र एवं उसकी एक रवद एक दूसरे से पृथक 
रहं तो वे दोनों समान होते हृए भी असमान है क्योकि समुद्र मेँ बडे-वडे 
जहाज चल सकते हे, समुद्र विशाल अग्निपुंज को शांत करने की सामर्थ्य 
रखता है परततु समुद्र से पृथक हुई उस बृंद मेँ यह सामर्थ्य नहीं । लेकिन 
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वही बूंद यदिःफिर से समुद्र में मिल जाए, उसमें विलीनं हो जाए तो वही 


- सामर्थ्य उस्मेभीओं जाता है। 


इसी प्रकार ईश्वर भी एक महार्णवं है. ओरं जीव उसंसे पृथकं हई 


वह बूंद हे। 


यह शरीर ईश्वर का दिव्य मंदिर है ।इसमैःविराजिते चेतन आत्मा 
स्वयं. साक्षात्‌ ईश्वर है ओर ध्यान उनकीः पूजो-अर्चनां हे 3 इसमें सूर्य 
चक्षुजों मे ज्योति बनकर, वयु हदयं मे प्राण बनकर, अग्नि मुखं मे'वाणी 


बनकर तथा उदरं मेँ जठराग्नि बनकर निवास करते हे। 


जीव के पासं पुण्य की पूजी थी, उससे वह मनुष्य बना 1 मनुष्य से 
ईश्वर की: जोर अग्रसर होकर भगवतस्वरूपे को प्राप्त करना था! यंही 


मानवं जीवन का षेरम ओरं चरम उदेश्य था। पर वहं इस उदेश्यं को भूल 
` गया । भोग-वासना में फंसकर उसने जीवन-भरः सुख की आशो मे नये-नये 


पाप कर्म किए ओर पुनः उन्हे भोगने के लिएं आसुरी योनियं मे चला 


गया । मानव जीवनं की इससे बड़ी विफलता ओर क्यां हौमी 1 ईश्वर 
मनुष्य की इस विफलता पर मांनो शोक प्रकट करते हुए से कहते है- 


आसुरी योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि-जन्मनि। 
. ` मामप्राप्यैव ` कौन्तेय ततो चान्यधमां गतिम्‌।। 
अर्जुन! वे मूढ़ मानव मुञ्ञको प्राप्त न होकर जन्म-जन्म में आसुरी 
योनियों को प्राप्त होते है, फिर उससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैँ । 
श्रीकृष्ण उद्धव को अंतिम सदेश देते हए कहते हैँ कि जिस समय 
मनुष्य सब कर्मा का त्याग करके उन्हे मुञ्चे समर्पित कर देता है उस 
समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है ओर भै उसे जीवभाव से 
मुक्त करके अमृतस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हू तथा वहं मुञ्में 
मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। 
(सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च. याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ।॥ 
जो एक वार भी शरण मेँ आकर “भे आपका हू" एेसा कहकर 
मुञ्चसे रक्षा की याचना करता है, उसे मै समस्त प्राणियों से अभय कर 
देता हू-यह मेरा व्रत है । 
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ईश्वर दर्पण के समान है! मनुष्य जिस रूप ओर आकृति को 
लेकर दर्पण के सम्मुख होता ह, वैसा ही उसमें दिखाई देता है । इसी 
प्रकार जिसके मन में जैसा भाव होता है, ईश्वर में उसे वैसा ही 
प्रदशित होता है। 
ये यथा माम्‌ प्रपद्यन्ते, तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
जो जिस रूप में मुञ्े भजता है में उसे उसी रुप में प्राप्त होता ह्‌ 


मानव जीवन की अनिवार्यता 
मानव जीवन की अनिवार्यता उस परम सत्ता की अनुभूति करना 
हे । मानव का स्वरूप उसे अन्य प्राणियों से भिन्न करता हे । 'नर-तन-सम 
नहीं कवनिऊ देही । उस परम सत्ता की अनुभूति का तत्व व्यक्ति-सत्ता 
मे विराजमान है । उपनिषदों मे यह प्रमाणित किया गया है कि संपूर्ण 
सृष्टि के कण-कण में अनिवार्य रूप से दैवीय सत्ता विराजमान है। 
'इषावास्यमिद सर्व यत्किच जगत्यां जगतः । मानव को ही यह शक्ति 
पराप्त है कि वह आत्मसाक्षात्कार कर उस परम सत्ता की अन॒भूति कर 
सकं । “सोई पावन सोई सुभग सरीरा, जो तनु पाइ भजिञअ रघुवीरा' । 
इस मानव शरीर का सहारा लेकर उस परम सत्ता तक पर्हचने का 
अभ्यास करना है । स्वयं को जानने का प्रयास करना हे । जो शक्ति ओर 
आनंद ईश्वर के पास है, वही हमारे पास है, यह विश्वास जगाने का 
प्रयत करना है । भे" शरीर नहीं, मन नहीं, भें तो शद्ध पवित्र चेतन 
आत्मा हू। इस भाव में अपने-आपको लाना है । वास्तव मेँ ईश्वर हमें 
प्राप्त ही है । परतु सांसारिक इच्छां उन्हं मिलने से रोके हए है । अगर 
हम भगवान कं लिए व्याकुल हो जाएं तो भगवान भी हमारे लिए व्याकुल 
हो जाएगा । यदि हस संसार के लिए व्याकुल होगे तौ संसार हमारे लिए 
व्याकुल न होग। जिस दिन, जिस क्षेण, प्रभु का वियोग असह्य हो 
जाएगा, वे.उसरी दिन, उसी क्षण हमे प्राप्त हो जपम । प्रभु चाहते है कि 
मेरा अंश जो न जाने कब से मुञ्षसे विषठुडा हज है मुञ्चे अषना ले, ओर 
वेखटकं मेरे पास चल्ला आए। वे तो जीव को शले लगाने के लिए सदा 
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तेयार हैँ । कोई उनके लिए व्याकुल तो हो, जो उन्हें हृदय से चाहता हो, 
एक मात्र उन्हीं को चाहता हो; वे उसे अवश्य मिलते है । 

कृष्ण ओर अर्जुन युगो -युगों से भक्त ओर भगवान बनकर लोगों 
कं आदर्शं हैँ । अर्जुन कृष्ण को अनन्य भाव से भजते थे । कृष्ण के लिए 
भी अर्जुन सर्वोपरि था । कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ जा रहे थे । 
रास्ते में हस्तिनापुर था। कृष्ण बोले, “रुक्मिणी, जरा सुको, मेँ अर्जुन 
से मिलकर आता ह|" कृष्ण जी अंदर गए । उन्होने देखा कि अर्जुन 
सोया हुञा हे तथा नींद में ही हर सस में श्रीकृष्ण-श्रीकृष्ण' पुकार रहा 
हे । यह देख कृष्ण की अखं से अश्रुधारा बहने लगी । पंखा उठाकर 
अर्जुन को हवा देने लगे । बड़ी देर तक जब कष्ण वापस नहीं आए तो 
रुक्मिणी जी अंदर गई । कृष्ण कहने लगे, “रुक्मिणी, देखो पार्थ नींद 
मेँ भी मुञ्चे पुकार रहा है" 

"भक्त के बस मे होते आए प्रभु" जिस व्यक्ति में ईश्वर के 
प्रति आस्था नहीं वह निराश्रय व अकेला है । उसका यह एकाकीपन उसे 
दयनीय बना देता है। ईश्वर में आस्था होने से जीवन सार्थक व 
उदेश्यपूर्ण हो जाता है । हमारे जीवन का उदेश्य सिफ इतना ही नहीं कि 
हम जीवन-भर कष्ट उठाते रहं । अंत में मौत की नींद सो जाएँ । मानव 
जीवन का उदेश्य उस परम शक्ति को अनुभव करना तथा उसके 
शरणागत होना है। आस्था से व्यवहार मेँ मानवीय गुणों का विकास 
होता है, स्वभाव में सौीजन्यता व उदारता आती है। आस्था से दही 
विनयशशीलता आती है, जीवन सदाचारी बनता हे । ईश्वर की कृपासे ही 
नैतिक मूल्यों मे गिरता हुआ हमारा विश्वास फिर से सुदृढ हो जाता है । 
हम फिर से अपने उत्थान के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करने लगते हैँ 
ओर अपने अंदर एक नई शक्ति व स्फूर्तिं का अनुभव करते हैँ । वस्तुतः 
दृश्वर से प्रेम न करना उसके प्रति हमारी बड़ी कृतघ्नता होगी । हमारे 
पास जो कषठ भी है, वह सव उसी का दिया हआ है । हम स्वयं भी उसी 
के अंश हेँ। गीता मेँ श्रद्धाहीन व्यक्तियों के भाग्य को शोचनीय व 
नेराश्यपूर्ण बताया गया हे । ७ 
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दखों का कारण-ईश्वर से दूरी 
गीता के अनुसार हमारे वर्तमान सारे दुखों का कारण यही ईश्वर 
से दूर होना ही हे! अतः सर्वप्रथम ईश्वर में आस्था रखने का आदेश 
दिया गया हे । गीता के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण ने भी यही घोषणा 
की, ““सारे गोपनीय रहस्यों से भी अधिक गोपनीय है, वह रहस्य मैँ तुम्हें 
बताता हू। तू मुड् पर अपना मन कद्दित कर। मेरा भक्त बन । मुञ्च 
पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दे ओर मेरे जागे ही साष्टांग प्रणाम कर । 
इसं प्रकार त्‌ मजे प्राप्त कर लेगा । मँ तेरी रक्षा का वचन देता हू क्योकि 
` तु मञ्े सचमुच बहत प्रिय हे “* भगवान कृष्णं के ये शब्द सचमुच बड़ी 
` सांत्वना देने वाले है । 
हमं एेसा न कटं कि अर्जनं के पास तो कृष्ण थे । पर हम उन्हे खोज 
कर करौ से लार्पे? वह परम सत्ता हम सवके हदयं मे विराजमान है व सवके 
अंतरं की अधिष्ठात्री हे । वह हमारे निकटतम से भी अधिक निकट हे। अतः 
हम अपने हदय के सभी दोषों को उनके समक्ष रख दे जीर कहं, “€ प्रभो! 
मै तुम्हारी शरण में हू। तुम मेरे एक मात्र स्वामी हो । तुम ही मेरे गुरु हो । 
मुञ्े सही रास्ता दिखाओ । तुम जो पथ दिखाओगे, मेँ केवल उसी पथ पर्‌ 
चर्तुगा ।'' यदि हम एेसा करें तौ जिस सारथी ने अर्जुन के रथ को हका 
था, वही सारथी हमारे जीवन रूपी रथ की बागडोर अपने हाथ मेँ ले लेगे। 
हम भी स्वयं उसी कं मुखारविंद से गीता का श्रवण करेगे ओर वही हमे 
विजयी भवः का शुभाशीर्वाद भी देंगे । 
ईश्वर को कैसे प्राप्त करे? 
ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए? इसी विचार से एक महिला 
योगी पुरुष के पास जाकर कहने लगी कि मुदे ईश्वर की प्राप्ति कैसे 
होगी ? उस योगी पुरुष ने उसे एक पत्थर दिया ओर कहा, “टस पत्थर 
कं माध्यम से तुर्हं ईश्वर की प्राप्ति होगी । तुम पुरी श्रद्धा से इसे स्नान 
कराज, वस्त्रादि धारण कराजो, भोग लगाओ ओर वही भोग प्रसाद 
स्वख्प तुम खा लो ।'" वह हर रोज योगी पुरुष के कथनानुसार उस 
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पत्थर रूपी भगवान को नहलाती तथा उनका सारा काम करती थी । 
धीरे-धीरे उसी पत्थर को वह भगवान मानने लगी कि यही मेरे 
बाल-गोपाल कृष्ण हे । एक दिन उस गव में भेडिया आ गया । वह बच्चों 
को उठा ले जाता था। यह देखकर वह महिला घबरा गई कि कहीं मेरे 
बाल-गोपाल को ले गया तो मेरा क्या होगा। मै फिर से अकेली हो 
जौँऊगी ! एेसा सोचकर वह रात भर सोई नहीं ओर दरवाजे पर लाटी 
लेकर पहरा देने लगी । एक दिन भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर आए 
ओर कहने लगे कि मै भगवान हू। वह बोली, “नहीं तुम भगवान नहीं 
हो । मुञ्े मालूम हे तुम भेडिया हो । रूप बदलकर आए हो + वह न 
मानी । भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाकर उसके हदय मं प्रवेश किया । उस 
जरत को अहसास दिलाया कि स्वयं भगवान उससे मिलने आए हैँ। 
जव उसे विश्वास हो गया तो वह प्रसन्नचित्त हो गई । उन्हं अंदर लाकर 
वैठाया। भगवान ने उससे कहा, “म, गोलोक चलोगी ? वह बोली, 
“लेकिन मेरे बाल-गोपाल! क्या मेँ उन्हें भी साथले जा सकती हू?” वे 
बोले कि हँ अपने बाल-गोपाल को भी ले चलो । फिर पृष्ठा, “कहीं वहां 
भेडिया तो नहीं आ जाता?” वे बोले, “नहीं वहो भेडिया नहीं आता ।" 

विश्वास, निष्काम भाव, प्रेम ये व्यक्ति की आस्था के आधार हैँ 
जो उसे ईश्वर की प्राप्ति करने मेँ सहायक है । जीवन का प्रधान लक्ष्य 
एक ही है, हम यह दृढ़ निश्चय कर ले ओर वह लक्ष्य है, “ईश्वर को 
अपने जीवन में हर क्षण महसूस करते हए उसे प्राप्त करना ॥ 


गीता में कृष्ण का एलान 
गीता में भगवान कृष्ण ने एलान किया है- 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः।। 
| (गीता 18८53) 
संपूर्णं धर्मो का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरणमे आ जा। 
मै तुचे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दुगा, चिता मत कर । 


49 


प्रार्थना 
जव व्यविति दीन-हीन होकर ईश्वर की शरणागत हो जाता है तव 
उसे ईश्वर की सर्वसर्मथता का भान होता हे। शरण होने मात्रसेदही 
भक्त में विलक्षणता आ जाती हे । उसके भीतर विलक्षण भाव पैदा होने 
लग जाते है । उसके मन में केवल यही विचार रहता हे कि मै जर ईश्वर 
इन दो के सिवाय कोई नहीं । मै केवल ईश्वर का हू ओर ईश्वर केवल 
मेरे है । एक भक्त प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हए कहता हैः- 
ओ आत्मा की उज्ज्वलता, ओ साक्षात्‌ सत्य! 
ओ साई! ओ सर्वोत्कृष्ट "एकः 
तुम मेरे हो। 
जानता हू तुम अन्य करोड़ों के हो, 
परंतु जहां तक में तुम मं निवास करतार 
में तुम्हारा दहू। 
ज साई! मेरी प्रार्थना सुनो, 
यह हे मेरी प्रार्थना 
मेरे कदमों को सत्य की ओर ले चलो 
मेरे जज्ञान रूपी अंधकार को 
प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलो 
मेरी मर्त्यता को अमरता की ओर ले चलो 
यह मेरी प्रार्थना हे, कृपा करो कि पूरी हो 
जहाँ तक प्रार्थना के स्वर गुंजायमान होते है वर्ह तक का 
वातावरण पवित्र हो जाता हे। जसे सूर्य का प्रकाश पर्वत की गुफा क 
अंधकार को भी नष्ट कर देता है उसी प्रकार प्रार्थना के स्वर मन मे फते 
दों का अंत कर देते है। 
राम नाम मणि दीप धर, जीव्ठ देहरी दार, 
तुलसी भीतर बाहर जो चाहसि उजियार । 
संत कवि तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है कि राम नाम मणि रूपी दीप 
को अपनी जिहा रूपी देहरी पर रखो जिससे व्यक्ति कं अंदर भी ज्ञान 
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का प्रकाश होगा ओर जहौ तक राम नाम मणि रूपी दीप का प्रकाश 
जाएगा वह तक का वातावरण आलोकित हो जाएगा । 

एक वार गिरधर गोपाल की दीवानी मीरा ने तुलसीदास जी को पत्र 
लिखा ओर कहा कि मेरे परिवार वाले (श्वसुर पक्ष) मेरी भक्ति मं बाधा 
उत्पन्न करते है । बताइए भै क्या करूं! तुलसीदास जी ने प्रत्युत्तर में 
कहा- . | 

जाके प्रिय न राम वैदेही । 
तजिए ताहि कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही ।। 

प्रभु-भक्ति मेँ बाधा उत्पन्न करने पर जिन-जिन भक्तों ने अपना 
परिवार छोड़ दिया उनका उदाहरण देते हुए पुनः कहा- 

तज्यो पिता प्रहूलाद, विभीषन वबंधुभरत महतारी । 

बलि गुरु त ज्यो, कत ब्रज बनितहि न भये मुदमंगलकारी । । 

भक्ति के मार्ग में प्रह्लाद ने ` पिता, विभीषण ने भाई रावण ओर 
भरत ने अपनी मँ कैकेयी का त्याग किया । राजा बलि ने वामन अवतार 
के समय अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, ओर ब्रजनारियों 
ने कृष्ण को ही अपना पति माना। 

तुलसी सो सब भोति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारो । 
जासौ होय स्नेह राम पर, एतो मतो हमारो । | 

हमारे लिए परम हितैषी, पूज्य, प्राणों से प्यारा वही है जो राम से 
प्यार करता है । रामभक्त है । अन्यथा हमारा उनसे कोई संबंध नहीं हे । 
हमारा तो यही मत है । एसा तुलसीदास जी ने पत्र में उल्लेख किया । 


ईश्वर का अवतारं 

जब हम चारों जोर से घने अंधकार से धिर जाते है, बेचैनी व 
घबराहट बढ़ जाती है तब इस पृथ्वी पर फिर से प्रकाश आलोकित करने 
के लिए ईश्वर का अवतार होता है । निराकार ब्रह्म साकार हो जाता है। 
रामायण मेँ इस तथ्य का उल्लेख हे- 
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जब जव होई धरम के हानी। 
बाटहिं असुर अधम अभिमानी। 
करहि अनीति जाई नहीं बरनी । 
सीदहि विप्र धेन सुर धरनी। 
तव तब प्रभु धरि विविध सरीरा। 
हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ।। 
गीता मे अर्जुन के माध्यम से हमं यह सात्वना देते हए कष्ण ने कहा- 
यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्थानमधम॑स्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।। 
परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापना्थांय सम्भावामि युगे युगे।। 
ईश्वर का मानव अवतार केवल कुष्ठ दुष्ट राक्षसो के वध के लिए 
टी नहीं होता अपितु वह संसार कं लोगों को यह सिखाने कं लिए यँ 
आते है कि कैसे हम भी आदर्श जीवन जी सकते हं । अवतार लेकर 
भगवान का पृथ्वी पर आना मानवता के लिए वरदान ह । अवतार लेकर 
भगवान विश्व को विकास के उच्चतर शिखर पर ले जाते हे । रवीदरनाथ 
ठाकुर ने गीतांजलि में कहा हे कि ईश्वर का अवतार किसी समय विशे 
की सीमा में र्वधा नहीं होता “वह आता हे, वह आता है, वह निरंतर 
आता रहता है, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिरात प्रत्येक युग में वह आता है 
ओर आता ही रहता है। 
गीता में भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक कहा है- 
न मे भक्तः प्रणश्यतिः 
मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ मेरे भक्त का वाल भी 
वाका नहीं हो सकता । घोर संकट कं समयमे भी हमें ईश्वर की उन 
लंबी भुजाओं का आभास होता है जो हमें अपनी छायामेलेलेतेहै। 
यह आभास हमें निराशा से वचाता है, हमारे गिरते हए मन कौ ऊपर 
उठाता हं । यह आभास मन को प्रफुल्लित कर देता है । हमारी आत्मा को 
बड़ी शक्ति व शाति मिलती है ओर हमारा जीवन एक वार फिर प्रकाश 


32 


से भर जाता है। ईश्वर मे आस्था होने से ही वह क्षणःप्रतिक्षण हमं 
अपनी उपस्थिति का भान कराता है । वह स्वयं हमारा मार्ग-दर्शन करता 
हे ताकि हम स्वयं को ऊपर उठा सके । 

फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, 

वो शमां क्या बुञ्ञेगी जिसको रोशन खुदा करे । 


ईश्वर की शरण 

एक बार माँ यशोदा यमुना जी पर जा रही थीं तो कुष्ण ने उनका 
रास्ता रोक लिया ओर पृष्ठने लगे, “भैया, कँ जा रही हो?” मैया बोली 
“तुम्हे नहीं बताऊँगी करल जा रही हू" “तुम्हें बताना होगा मा 
अन्यथा मै तुम्हे जाने नहीं दूंगा" कृष्ण ने कहा था । मौ ने कहा, “यदि 
तुमे बता दिया तो तुम भी साथ चलने की जिद करोगे ओर मुञ्चे परेशान 
करोगे ॥* कृष्ण ने कहा, “फिर भी बताओ ।” मैया बोली, “भे यमुना 
पर जा रही हू। आज चंद्र दर्शन है। मैं दर्शन करके दीप प्रज्वलित 
करी ।'” कुष्ण भी साथ जाने को तैयार हो गए । वहोँ जाकर देखा ब्रज 
की नारियों हाथों मेँ दीप लिए, चंद्र दर्शन करके, उन्हें पानी मे बहा रही 
थीं । कृष्ण जी भी धीरे-धीरे पानी में उतर गए ओर बहते हए दीपों को 
उठटा-उटाकर किनारे पर लगाने लगे । मैया की दुष्ट बाल कृष्ण पर पड़ । 
गुस्ते मे आकर कहने लगीं, “कन्हैया, तुम क्या कर रहे हो ! आगे-आगे 
गहरा पानी है ओर तुम बहते हए दीपों को किनारे पर लगा रहे हो । 
कृष्ण बोले, “भेया, बहते हुओं को किनारँ पर लगाना ही मेरा काम हे ।" 
मैया बोली, “^तुम केवल उन्हीं दीपों को ही किनारे पर क्यों लगा रहे 
हो जो तुम्हारी तरफ उन्न्मुख है ।* कृष्ण बोले, ““जो मेरी तरफ उन्मुख 
है उन्हीं को किनारे पर लगाना मेरा काम हे} 

अपने ब्रह्मत्व को छिपाकर कृष्ण ने बहुत गहरी बात कही । अक्सर 
देखा गया है कि व्यक्ति जव परेशान हो जाता है तो कह उठता है कि 
ईश्वर की कृपादृष्टि हम पर नहीं पडती । परंतु सच पूष्ठिए तो हमारी 
स्थिति उस घट के समान है जो वर्षा होने पर भी ओधे मुंह पडा है। 
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उसका मुख जव तक वर्षा की ओर नहीं होगा, उसमे पानी की एक वृद 
भी नहीं जाएगी । इसमें वर्षा का क्या दोष । दोष तो मूसलाधार बरसात 
मे ओघे मुंह पड़ उस घट का हे । ईश्वर की कृपा रूपी वर्षा निरंतर हम 
पर हो रही है परंतु जव हम टी उस परम शक्ति से विमुख हैँ तो कैसे 
कृपापात्र हो सकते है । भागवत में भगवान स्वयं कहते है 
“सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टः 
अर्थात्‌ मे ही सभी प्राणियों के हदय में अंतयमिी रूप से स्थित हू । 
ईश्वर की अनुभूति 
जव जीवन मेँ हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, हम निराशा मं 
द्वने लगते है, तो एक अदृश्य शक्ति हमारा हाथ पकड़कर हमारा मार्ग 
प्रशस्त कर हमें चमत्कृत कर देती हे । एेसे चमत्कार हमारे विश्वास को 
बल प्रदान करते है 
एक भरोसो एक बल, एक आस विस्वास । 
एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास । । 
वह अदृश्य शक्ति कण-कण में विद्यमान हे । उसे पहचानने की 
शवित हममे होनी चाहिए । अपने जीवन मेँ सात््विकता को अपनाकर्‌, 
सन्मार्ग पर चलने वाले इंसान में इसकी अनुभूति अवश्य होती है। 
प्रहूलाद से उसके पिता ने पृष्ठा कि इतनी यातनार्णँ देने के वाद भी 
तुम्हारा विश्वास भगवान मेँ बना हआ है । तुम जरा भी विचलित, 
भयभीत नहीं हो । का है तुम्हारे राम । प्रहूलाद ने उत्तर दिया- 
अरे पिता तुम. बावरे कहां बताऊ राम। 
मामंतो में खड्ग खम्भ मे जहाँ देख तहां राम ।। 
प्रतिकूल परिस्थिति को प्रभु का विधान मानकर सहन करने मे हमं शति 
मिल जाती हे ! हर कठिनाई इरादे को मापने कं लिए आती हे । हर मुसीवत 
यह जोचने के लिए आती है कि यह आदमी कितना कमजोर हे या पक्का । 
भगवान श्रीकृष्ण नै कालिय नाग पर पौव रखकर नृत्य किया जर संसार को 
वता दिया कि काल के सिर पर पौव रखकर भी नाचा जा सकता हे । 
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जव जानकीनाथ सहाई करे, तब कौन बिगाड़ करे नर को । 
भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप के प्रश्नों का उत्तर देते हए 
कहा : | 
 रामनामजपता कुतो भयम्‌ 
स्वताप शमनैकभेषजम्‌ । 
पश्य तात मम गात्रतन्निधौ 
पावकोऽपि सतितलायते यतः 1 
रामनाम जपने वालों को किसी से भय नहीं होता । राम नाम तो 
सभी संतापं को प्रशमित करने वाला अमोघ भेषज है । देखो पिताजी ! प्रचड 
अग्निका भी प्रभाव मेरे'शरीर में श्री राम नाम की महिमा से शीतल जल 
जेसा हो गया हे। 


गीता-व्यावह्ारिक राजपथ 

श्रीमद्भगवद्गीता एक एेसा व्यावहारिक राजपथ है, जिस पर आरूढ 
होकर सामान्य जन निरंतर ऊपर उठते हुए अध्यातम के शिखर तक सहज 
रूप से पर्हैव जाते है। कर्म की ऊर्जा, भक्ति की सरसता ओर ज्ञान की 
स्थिरता उसमे एक बिंदु पर स्थित है। अतः गीता को विश्व का सर्वश्रेष्ठ 
व्यवहारशास््र कहा गया हे । 

गीता महाभारत कं अंतर्गत आया हुआ एक प्रसंग है । यह महाभारत 
क्या है? मानव मन के कुरत मं मानवीय प्रवृत्तियों दो वर्गो मे विभाजित है 
आमने-सामने खड़ी है । कुः ओर सु" का संघर्ष आदिम संघर्ष हे । मनुष्य के 
हदय मे इस संयर्ष के जने पर मनुष्य किस प्रकार अपना पथ सुनिश्चित करे, 
यही है गीता का यक्षप्रश्न ¦ 

गीता मँ अर्जुन मन का ओर श्रीकृष्ण सात्विक बुद्धि का प्रतीक है । 
यदि मन सात्विक व बुद्धि परिनिष्ठित हो तो मन का सारा संघर्ष ओर द॑द 
समाप्त होकर परम शाति मिलती हे । 

गीता हाथ उटा-उठाकर सावधान कर रही ह कि हमारे भीतर आसु 
वृत्तिर्यो चाहे जितनी अधिक शक्तिशाली एवं बहुसंख्यक हों, लेकिन सदवृत्तियों 
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की अलत्पसेना को भी हमें इस प्रकार संगठित एवं संचालित करना हे कि 
आस्था ही हमारे जीवन का आधार बन जाए । 
भगवान की प्रार्थना ओर उनकी भविति यही डे कि जैसा मेरा भगवान हे 

वेसा मे भी हो जाऊँ । वह न्याय करने वाला है तो में भी न्यायकारी बनू। वह 
दयालु हे तो मेँ भौ दया करने वाला बनू । वह निर्विकार हे तो मेरे अंदर भी 
लेशमात्र विकार न रहे । वह शुद्ध हे तो मे भी स्वयं को शुद्ध बनाऊं । वह बुद्ध 
हेतो मेरे अंदर भी ज्ञान का भंडार हो । इस प्रकार हमारे अंदर जब भगवान क 
गुण आने लग जार्पँ तो कुछ दिनों बाद एेसी स्थिति हो जाएगी कि जेसे कोई 
लोहा चबक से जुड़ गया ओर कुछ दिनो वाद जव लेहे को चुंबक से जलग किया 
तो देखते ह कि च॒म्बक वाली शक्ति लेहे मे आ गई । अव लोहा भी छोर-छोटे 
टकड़ं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा । भगवान म आस्था होने पर, 

उसकी उपासना मेँ वैठकर जिनके अंदर चमत्कार जाग जाते दै, उनके अंदर भी 

ठेसे गुण आ जाते है । उनकी वाणी सत्य होने लग जाती हे । जिनकं लिए जो 

वात कह दो वह फलने लग जाती हे । संकल्प पुरे होने लग जाते ह । इसका अर्थ 

हे कि लोहे ने चबक कं साथ अपने को जोड़ । 


अआत्यसालाक्कार 


नदी के समुद्र मँ मिल जाने कं बाद उसकं जल को कोड समुद्र से अलग 
नहीं कर सकता । पारस पत्थर स्पर्श होने सं जो लोहा एक वार सोना हा गया, 
उसको वापिस लोहा नहीं वना सकता । इसी प्रकार आत्मसाक्षा्तार, आत्मनिवेदन 
व ईश्वर में आस्था दारा जो भक्त एक वार भगवान मेँ मिल जाता है, 
भगवत्स्वरूप हो जाने के कारण फिर उसको कोई भी भगवान से अलग नहीं 
कर्‌ सकता । 
टूढा सब जहां मे, पाया पता तेरा नहीं । 
जव पता तेरा लगा, अव पता मेरा नहीं । । 


तनाव पर विजय 


किसी विषय पर किसी निश्चित सीमा से बाहर सोचना ओर उसकं 
केवल नकारात्मक पहलू पर ही अपने चिन्तन को केन्द्रित करना व्यक्ति को 
अवसाद की स्थिति में ले जाता है, जलँ वह स्वयं को अन्य लोगो से हीन 
समञ्जता है । एक प्रकार का धगर उसके मन-मस्तिष्क पर छाया रहता 
हे । संपूर्णता मे भी अवसादग्रस्त जीवन अभावग्रस्त प्रतीत होता ठे। 

तनाव वह मानसिक रोग है, जिसे चिकित्सकों ने डिप्रेशन का नाम 
दिया है, जो व्यक्ति को धीरे-धीरे मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से 
कमजोर बनाता है । चेहरे पर अवसाद के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते है । 
जीवन नीरस व निस्सार प्रतीत होता हे । स्मरण-शक्ति कमजोर हो जाती 
है। किसी भी कार्य को सुरुचिपूर्णं ठंग से करने की इच्छा नहीं रहती । एक 
अनजाना-सा भय व्यक्ति के मन में रहता रै । | 


तनाव क्यों ? 

आज के वैज्ञानिक युग में हर प्रकार की सुख-सुविधाओं कं हते हए 
जहां व्यक्ति को प्रसन्नचित्त होना चाहिए, व्हा वह निरन्तर तनावग्रस्त 
रहता हे । वह एक एेसी मृगतृष्णा मे भटक रहा हे जरह सुख की चाह में 
प्रतिपल दखों से धिरता हुआ नजर आता है क्योकि मरीचिका से ग्रसित 
किसी व्यक्ति को यदि जल भी दिखाई दे तो उसकी दृष्टि उधर नहीं 
जाती । उसकी दृष्टि तो मरीचिका की ओर ही लगी रहती है जो वस्तुतः 
भ्रम है, भुलावा है, छलावा है। छला जाने पर तनावग्रस्त हो जाता दै । 
तनावग्रस्त मन व्यथित होकर कह उठता है- 

तनावग्रस्त जीवन ही, अभावग्रस्त जीवन है, 
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सम्पूर्णता का ताना-वाना 
सुकून से नितान्त बेगाना 
सम्पूर्ण कव था? 
मात्र अभावों का द्योतक था 
सुकून जो मानवता की धरोहर ह 
मनुष्य का मनोवल ह 
इन भीड्‌ से आक्रान्त शहरों मं 
न जाने कां खो गया हे 
दूलो तो जानें 
क्या है उद्गम तनाव का 
दस्तक दे रहे है 
अनेक प्रश्न 
न जाने कब से 
दूढ्यो तो जाने । 
भौतिकवाद | 
आधुनिक भोतिकवादी जीवन-पद्धति तनाव को जन्म दे रही है, जह 
व्यविति जीवन की हर सुख-सुविधा पाने की लालसा मं एक अजीव किस्म की 
जदोजहद मेँ उलघ्ा रहता है । वह जीवन को जी नहीं रहा, मात्र गुजार रहा 
हे । छोरी-से-छोरी चीज पा लेने के तिए वेचैन हो उठता है जर उसके न 
मिलने पर निराश व हताश हो जाना उसका स्वभाव वन गया है । अपने 
पड़ोसी को सम्पन्न होता देखकर दुखी होना, अपने सहकर्मीं की पदोन्नति होने 
पर परेशानी अनुभव करना, परीक्षा मेँ कम अंक प्राप्त करना आदि एसे अन्य 
कड कारण हैँ जो तनाव उत्पन्न करते है । पैसी स्थिति मेँ व्यक्ति यह अनुभव 
करता ह कि वह इस समाज मेँ अकंला है । असुरक्षा की भावना मन मेँ आने 
लगती ह । उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता । कार्यालय का 
वातावरण, जहां वह दिन का अधिकांश समय व्यतीत करता है, सौहारदपूर्ण 
नहीं ह, तो यह सब अवसाद की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए पर्याप्त है । 
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उपचार 


तनाव एक एेसा मनोरोग है, जिसका उपचार दवाइयों मेँ हकर भी 
नहीं हे । दवाई लेने से भी समस्या का निदान होता नजर नहीं आता । 
थोड़ी देर के लिए एेा अनुभव अवश्य होता डे कि अब मेँ ठीक दह परतु 
यह उसका इलाज नहीं हे । इसका उपचार हमें मन मेँ दूना होगा । खुशी 
वाहर दने से नहीं मिलती परंतु मन के उस प्रकोष्ठ को खोलकर उसमं 
प्रसन्नता का संचार करना होगा, जरह तनाव आच्छादित है, बादल की 
भति मन की खुशियों पर छाया है। | 
आत्मविश्वास 
अपने मन मे आत्मविश्वास जगाना होगा । प्रतिकूल परिस्थितियों 
को अनुकूल बनाना होगा । सुख ओर दुख मे समभाव रखना होगा । बहुत 
कठिन है यह कार्य । कहना तो आसान रहै । परंतु हम प्रयास तो कर ही 
सकते ह । हम सुख आने पर जितने प्रसन्नचित्त नहीं होते उससे कीं 
अधिक दुख के समय विचलित व निराश हो जाते है । इस स्थिति से हमं 
ऊपर उठना होगा । 
गम सहकर भी मुस्कराओ दुनिया मे, 
यहां बुजदिलों की गुजर नहीं होती । 
जीने के लिए हसना जरूरी है 
रोकर्‌ जिंदगी बसर नहीं होती, 
वे चमन खाक मेँ मिल जाया करते हँ 
जहाँ बागवां की पाक नजर नहं होती । 
जार्ज षष्टं प्रार्थना किया करते थे : 
(00५ शावा 116 ऽ{ला1ह्#77 
10 26८ प्17ए5 1 ©वा) 101 6119126 
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अर्थात्‌ हे प्रभु! मुरो शक्ति दो कि जिस परिस्थिति को मँ बदल नही 
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सकता उसे मे सहन कर लूँ 

-हे प्रभु! मुञ्चे शक्ति दो जिन परिस्थितियों को मै बदल सकता हू 
बदल डाल । | 

-हे प्रभु! मुञ्धे बुद्धि दो कि में बदलने योग्य जौर सहन करने योग्य 
परिस्थितियों का टीक-टेक निर्णय कर सक । 


इष्यां का त्याग 
दर्यां वह आग है जो जहा लगती है, उसे जलाकर राख कर देती 
हे । ईर्ष्या व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता । वह हर किसी से ईर्ष्या 
करता है क्योकि ईर्ष्या करना उसका स्वभाव बन जाता है । लोग जव 
उसको इस आदत को जान जाते है तो उससे दूरी बनाए रखना चाहते 
हे । उसे अपनी खुशियों में शामिल करने में हिचकिचाते हे । इस प्रकार 
उस पर ईर्ष्या करने का, ईष्यालु हने का लेबल लग जाता है क्योकि 
व्यक्ति की मनःस्थिति का पता उसके चेहरे से स्पष्ट लग जाता हे ओर 
दूसरे लोग इट से इस बात को जान लेते ह कि हमारी खुशी से यह 
कितना खुश हे । अतः इस स्थिति से वचना चाहिए । सभी की छुशियों 
मं समान खूप से खुश होना व खुशी प्रकट करना भी एक कला है । हम 
सबको इस कला मे प्रवीण होना चादिए । ईश्वर उन्हं सवसे ज्यादा खुशी 
प्रदान करते हैँ जो दूसरों की खुशियों मेँ मन से प्रसन्नता प्रकट करते है । 
संतोष 
कहा गया हे, संतोष स्वर्गं की सीढ़ी है ओर "असंतोष से बडा कोई 
अभिशाप नही अतः हम संतोष को अपनी जीवन-शैली मे अपना । जव 
तक (ओर अधिकः पाने की लालसा रहेगी, जीवन मेँ संतोष नहीं आ 
सकता । हम अपनी इच्छओं को सीमित करें । प्रसन्नता का आधार हमारा 
मन हे । इच्छापूर्तिं मँ सुख टै, यह भ्रम प्रायः हो जाता है । परतु इच्छा 
तो बढ़ती ही रहती है, एक के वाद दूसरी ओर तीसरी... । हर कोई 
इच्छाओं का दास है यहा । चाहते न चाहते हए भी हम ओर चाहने लग 
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जाते हैँ । "चाहने" की लालसा धन-समृद्धि को नहीं देखती । जिसके पास 
सब कुछ हे वह भी ओर अधिक चाहता है । जैसे गर्मी के मौसम मं व्यक्ति 
बार-बार जल पीता.टे। "चाहने वाल। पाकर भी नहीं पाता क्योकि ओर 
अधिक बटोरने की उसकी आकांश्ना प्यास को कभी बुञ्जने नहीं देगी । 

जितना भगवान ने जोकि हम सबका मालिक हे, दिया है, उसे ही 
स्वीकार कर लै, तब वह सम्पत्ति भगवान का प्रसाद बनकर सुख-शांति 
प्रदान करेगी । कितु जो नहीं है, उसकी आकांक्षा में यदि दीवाने हो जार्णेगे 
तब हम उलज्मते चले जार्एेगे जर तनाव व चिता में फंसते चले जा्एेगे । 

शिवानंद ने कहा : संतोष कभी आपको निष्क्रिय नहीं बनाता । यह 
तो एेसा शद्ध सात्विक गुण है जो मनुष्य को परमात्मा की ओर उन्मुख 
करता हे । यह चित्त को शक्ति व शाति प्रदान करता है । 

रहीम जी ने शिक्षादी: 

जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समानः 

पातजंलि योग सूत्र मेँ कहा गया : संतोष के फलस्वरूप व्यक्ति को 
परमानंद की प्राप्ति होती है। 

जो असंतुष्ट है वह निर्धन है। जो उसके पास है, उससे ही संतुष्ट 

रहने वाला धनी है। उससे भी अधिक धनी वह है जो हर अवस्था में 
उदार होता है। अपनी स्थिति पर संतोष करना, दूसरों के उत्कर्ष को 
देखकर मुदित होना, दुखियों को देखकर करुणपूर्ण होना व्यक्ति का परम 
कर्तव्य है तथा तनाव-मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। यह अनुभवसिद्ध वात 
हे जो चाहे इस सत्य को आचरण मे लाकर अनुभव कर ले । जब तक 
आत्मसंतुष्टि नहीं होगी अवसाद की स्थिति बनी रहेगी । 
संयम 

मनुष्य जीवन की सार्थकता उसे नियमित ओर संयमित करने में है। 
हम एक संयमित जीवन व्यतीत करं । जरा-जररा सी बात पर विचलित न 
हो जाएं, अपना मनोबल बनाए रखें । हम विचार करं कि हवाई जहाज मं 
यात्रा करते समय अचानक मौसम जब खराब हो जाता हे, चारों ओर भयंकर 
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ओधी चलने लगती हे, हवा विमान के विपरीत दिशा में चल रही होती हे । 
विमान इधर-उधर ब्लोक खा रहा होता है । चारों ओर तूफानी काले बादल 
देखकर यात्री घबरा जाते है परत चतुर चालक विमान को ओर अधिक ऊचाई 
पर ले जाता हे । वर्ह सव कुछ शांत है । कोई ओंधी-तूफान नही, कोई खतरा 
नहीं । हम भी अपने जीवन रूपी विमान कं चतुर्‌ व संयमित चालक बनं । 
अपने मनोबल को, कठिन परिस्थितियों म, रचा उठँ जिससे न कोई निराशा 
होगी न भय होगा । कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होते हए परिस्थितियों यदि 
विपरीत है तो हम अपने मनोबल को ऊँचा उकार्णेँ ओर गतिभान रहें । विपरीत 
परिस्थितियों मे संयमित हों, विचलित न हों । 
धीरज 
जीवन में जरूरी हे कि हम धीरज जर हौसले से काम लें। धर्म के 
लक्षणों मे सबसे पहली बात यही कटी गई है कि धार्मिक व्यक्ति वही है 
जो अपना धीरज न छोड । अपनी हिम्मत को, धैर्य को, जीवन के हर मोड 
पर परखे । जीवन एक परीक्षा हे । हर पल परीक्षा होगी । धीरज से चलते 
रहो, हाथी की मस्त चाल से । क्षुद्र जीव कितनी तेजी से भोंकते रहं वह 
अपनी मस्त चाल नहीं छोडता । हम अपने धीरज को इतना साध ले कि 
किसी तरह की आवाज आती रहे, हम अपने लक्ष्य को लेकर आगे-ही-आगे 
बट्ते चले जार्पँ। यही धैर्य है । इससे निश्चय ही सफलता मिलेगी । 
विश्वकवि रवीद्रनाथ टैगोर के कविता-संग्रह 'गीताजलि'. मेँ उन्होने 
बड़ी सुंदर वात की है : 
प्रमु विपत्तियों से मेरी रक्षा करो, 
यह प्रार्थना लेकर मेँ तेरे दर पर नहीं आया । 
विपत्तियोँ से भयभीत न होऊ, यह वरदान दे । 
अपने दख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने 
की भिक्षा नहीं मागता, 
दों पर विजय पाऊ, यही आशीर्वाद दे । 
यही प्रार्थना दै । 


जीवन मे दख न अर्प, यह प्रार्थना कायरतापूर्णं हे। दुख ओर कठिनाइयां 
में धीरज वना रहे, मनोबल बना रहे यह मग अवसाद का नाश कर देगी । 
इस प्रकार की मोग व्यक्ति की धार्मिक वृत्ति की परिचायक हे । धार्मिक वृत्ति 
को कायम करते हए जीवन वितार्पँ । वस्तुतः सुख ओर दुख दो भाई है । 
दिन-रात की भोति सुख ओर दख का चक्र चलता ही रहता है । संकर कं 
समय धैर्य रखना मानो आधी लडाई जीतना हे । 


ध्यान (मेडिटेशन) ` 


ध्यान अथवा मेडिटेशन एक यौगिक क्रिया.हे । इसमें हम संसार को 
भुलाकर स्वयं से मिलने का प्रयल करते है । ध्यानावस्था में बेठकर हम अपने 
हदय-स्थल पर विराजमान उस ईश्वर कं दर्शन करं जो सुख, शाति देकर 
हमारे जीवन को जीने योग्य बनाता है । हम कभी अकारण ही बेचैन हो उठते 
है। एेसा क्यो हो रहा है, कुछ समञ्च में नहीं आता । मन में विचारो का सैलाब 
इस प्रकार उठता है मानो क्षुब्ध, चचल सागर के वक्षस्थल पर उठती हुई लहर । 
हम विचलित, चितित, व्यथित हो जाते है । परंतु यदि हम सागर के भीतर 
प्रवेश करं तो उन लहरों से कुछ नीचे समुद्र बिल्कुल शांत है । मन के भीतर 
प्रवेश करके देखें तो अखंड शाति छायी है । 

हमारा मस्तिष्क एक बाजार की तरह है, जहौ तरह-तरह के विचार 
जते-जाते हँ जिससे वह चंचल हो उठता है । अहितकर विचार उसे 
बहाकर ले जाते है । मन में शांति व संतुलन बनाए रखने के लिए हमारी 
जीवन-नौका को ईश्वर मे अगाध श्रद्धा के लंगर की आवश्यकता है! 

ध्यान वह आध्यासिक क्रिया हे जिसमें हम स्वयं को स्वयं से जोडते 
है व पषठते हँ, “भें कोन हू।" जब हम निराशा सेधिरेहोंतो ध्यान के 
माध्यम से अपने मन-मन्दिर में बेठे श्री भगवान के दर्शनपालेंतो निराशा 
आशा मे बदल जाए। 

प्रकृति के कण-कण मेँ ईश्वर का निवास है। वह सच्चिदानंद 
स्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वअंतर्यामी है जो सदा-सर्वदा हममे निवास 
करता हे । हमारे ध्यान का केद्र है । कृष्ण स्वयं कहते हैँ, “जिसके ध्यान 
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मे भै रहता ह, वह मेरे ध्यान मे रहता हं ।" ध्यानावस्या में वेरकर्‌ हम 
उदय होते हए सूर्य का ध्यान करर, किस प्रकार वह अधकार्‌ का चीरता 
हआ, इस धरती को आलोकित करता हञा, उदय हो रहा है । नदियों कं 
निर्मल प्रवाह का ध्यान करे, कल-कल करते प्राकृतिक इ्रनों का ध्यान 
कर फूलों का खिलना ध्यान में लारपँ, वायु की शीतलता को अनुभव करं, 
उस मंद सुगंध समीर को अनुभव करे, जो सुंदर उपवनं मे फूलों को 
सहला कर आई है, जिसकी सुगन्ध से सारा वातावरण सुरभित हो गया 
हे । वह कालिंदी (यमुना) का किनारा ध्यान करं जिसकं किनारे पर 
नन्दनन्दन ने वौसुरी बजाई । उस मधुर बवौसुरी की मीठी तान को अनुभव 
करे मानो वह पास मे यहीं कहीं बज उठी है जिसकी मिठास, हमारे मन 
को तृप्त करती हुई प्रतीत हो रही है । उन कुजं का ध्यान करं जहां 
श्रीकृष्ण ने ब्रज-गोपियों कं साथ महारास किया । उस महारास का ध्यान 
करे जरह हर गोपी के साथ एक माधव नृत्य करते हए उसके आनन्द को 
बट रहे हैं । स्वयं को एक ब्रज गोपी के खूप में देखे जिसके साथ भी 
भगवान नृत्य कर रहे हँ । वृंदावन की उन कुंजगलिन का ध्यान करं जहो 
श्यामसुन्दर, नन्द-नन्दन का बचपन बीता । कोई इच्छा, कोई आकांक्षा 
मात्र नहीं हे । हम अपने चित्त के सरोवर में उठती हुई सांसारिक इच्छाओं 
रूपी लहरों को शात कर दं । परब्रह्म परमेश्वर के सुंदर स्वरूप को चित्त 
की इसी लील के अंदर दर्शन करने के लिए हम ब्चुकने का प्रयास करे । 
हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, नफरत नहीं, केवल स्नेह-सरिता हमारे 
मन में बह रही है । अपने इष्टदेव का ध्यान कर । हरेक वस्तु मे उसका 
ध्यान करं । म जर मेरे प्रभु, इन दो के सिवाय तीसरा कोई नहीं । मेँ 
निश्चित हू । चितामुक्त हू । भारमुक्त हू । हम अपनी भार रूपी निराशा को 
दूर कर सभी वाधाजौं से, चिताओं से मुक्त हो जाएं जिनके होते हमारा 
जीवन भार बना हआ है । 
रहीम जी ने कहा : 
भार क कर 'भार' में, रहिमन उतरे पार्‌ । 
वे बे मञ्जधार मं, जिनके सिर पर भार ।। 
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अर्थात्‌ निराशा रूपी भार को भाड्‌ मे ्लोकने वाले व्यक्ति इस 
भवसागर से पार हो गए । परततु वे लोग इस माया ख्पी समुद्र मे डूव गए 
जिनक्‌ सिर पर निराशा रूपी भार था। ध 


धनशुद्धि 

जीवन मे धन का बहुत महत्त्व हे ¦ पर धन धर्म से जु हज हो, 
ठेसा ध्यान करना चाहिए । इसी धन को अर्थं भी कहते हं ¦ विचारक 
कहते हं कि यह अर्थ धर्म से मिलकर धर्मार्थं बन जाता हे ओर इस धन 
मँ अर्थ न मिते तो अनर्थं बन जाता है। 

शास्त्रों मे धन-समृद्धि कमाने का आदेश है । एक प्रार्थना वेद में बड़ी 
विचित्र है- भगवान! हमें आगे बढाने वाला ही धन देना } जौ पतन की 
ओर ले जाए उसे तो जपने पास रख लेना । उस धन को देना जिसे पाकर्‌ 
हम तेरी तरफ ल्युके रहे, कर्तव्य करते रहें, किसी का हक न चुरार्पँ, एसा 
धन देना जिसे पाकर बड़ों का आशीववदि, घर का मेल, अच्छा स्वास्थ्य, 
चेन की नीद, दिन मेँ चार वार, कम-से-करम खुलकर हंस सक, ये सारे 
आशीर्वाद मुद दे सकते हों तो धन देना 

बड़ी सधारण-सी बात ह कि हम जो धन कमाते है उससे ही हम 
भोजन-सामग्री लाते हं । भोजन हमारे शरीर कं लिए महत्त्वपूर्णं हे । जो 
भोजन हम खाते ह उससे शरीर में रक्त बनता ह परेतु उसके अंश से 
हमारा मन वनता हे। कहा भी गया है नेसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा 
मन । अतः यह सोचना अनिवार्य हे कि धन किस प्रकार कमाया जाए्‌। 
इस विषय से संबंधित एक घटना है- 

एक्‌ गव मेँ एक ओरत रहती थी । उसका कांड सगा-संवंधी, 
नातेरिश्तेदार कोई नही था । इस दुनिया मेँ अकेली हे " एसा सोचकर उसक 
पड़ोस के सभी लोग उसका बडा ध्यान रखते । उसकं सुख-दं मं उसका 
साथ देते तथा उसका भोजन का बन्दोवस्त करकं रखते ताकि उस स्वयं 
न वनाना पडे । अतः वह ओरत कभी किसी पड़ोसी कं घर खाना खाती थी 
तौ कभी कहीं । सब लोग उसको बड़ा सम्मान देते । इस प्रकार उसको जीवन 
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वड़ा सुखमय था । उसे अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती थी । बदले 
मे वह उन सबकी किसी-न-किसी तरह से मदद कर देती थी । 
कुछ दिन बाद उस पड़ोस म एक नया परिवार आया । उसे भी उस 
पड़ोस के नियम का पता चला कि वह ओरत इस पड़ोस की जिम्मेवारी 
हे, एक उत्तरदायित्व हे । तो वह परिवार भी खुशी से इस जिम्मेवारी को 
निभाने कं लिए राजी हो गया जोर वह जओरत उनके यदहं भी खाना 
खाती । एक दिन जब वह उस घर से खाना खाकर जा रही थी तो उसने 
देखा कि एक छोटे बच्चे के गले में सोने की चेन है । उसका मन लालची 
हो गया ओर उसने वह चेन वच्चे के गले से उतार ली । बच्चा अवबोध 
था । उसे उस ओरत की इस हरकत का कोई ज्ञान न रहा । अगले दिन 
माता-पिता ने देखा कि वच्चे कं गले में चेन नहीं तो उन्होने सव जगह 
टूटा पर नहीं मिली । उस ओरत पर शक किया गया, लेकिन वे पूष्ठने की 
हिम्मत न जटा पाए। उधर रातभर उस ओरत को अपनी करनी पर 
शर्मिदगी महसूस होने लगी । उसने सोचा कि यह सारा पड़ोस उसका 
अपना परिवार हे, तो क्या उसने जपने ही घरमे चोरी की ह? क्या कोई 
कभी जपने ही घर मे चोरी करता टै! उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारने 
लगी । उसे वेचैनी महसूस होने लगी । वह सुबह होन की प्रतीक्षा करने 
लगी ताकि सुबह होते टी वह चेन वापिस करकं अपना गुनाह कबूल कर 
ले । परंतु इसके साथ-ही-साथ वह यह भी सोचने लगी कि उसने जीवनं 
मे कभी एेसा कार्य नहीं किया, कभी किसी चीज का लालच नहीं किया, 
आज अनायास ही वह इतना दुष्कर्म कंसे कर गई। उसका मन 
आत्मग्लानि से भर गया । पश्चात्ताप की अग्नि मँ जलने लगी कि न जाने 
मेरे किन कर्मो का यह फल है कि आज मै अपनों के प्यार्‌, स्नेह व 
आत्मीयता से वचित हू । आज इस दुष्कर्म का न जाने मृघ्रे कितना बड़ा 
दोष लगेगा । | 
सुवह होते ही वह उस घर मं गई व अपनी भूल स्वीकार करकं चेन 
वापिस दे दी । परतु यह वात मस्तिष्क मँ घूमती रही कि यह विचार 
उस्कं दिमाग मेँ आया कंसे? यह परिणाम उसी परिवार मेँ खाए हृए अन्न 
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का था जहाँ पैसा अनुचित ठंग से कमाया जाता था। यह सिद्ध हो गया 
जैसा खाओगे अन्न, कैसा बनेगा मन ।॥* 

धर्म ओर धन में धर्म श्रेष्ठ हे । धर्मपूर्वक कमाया गया धन ही श्रेष्ठ 
है क्योकि धन तो धर्मपूर्वक भी कमाया जा सकता है । मरने के बाद धर्मं 
ही साथ जाता है ओर धन यहाँ रह जाता है । बडे आश्चर्य की बात है 
कि इस धरती पर रहने वाला हर इंसान इस बात को अच्छी तरह से 
जानता है कि आज तक, जब से यह सृष्टि बनी है, कोई भी एेसा शख्स 
नहीं जो अपने साथ अपने दारा कमाया हज धन लेकर गया हो । अगर 
कुछ लेकर गया ह तो अपना कर्म, अपना धर्म। फिर भी ये बातें उसे कोरी 
अर्थात्‌ निरा किताबी ज्ञान ही प्रतीत. होती है जो किसी धार्मिक पुस्तक मं 
पट्कर अपने धार्मिक होने का हक अदा कर देते हैँ । हम बड़ी आसानी 
से यह बात कह देते हैँ कि एेसा तो सभी-करते है । परंतु हम सभी को 
यह बात हमेशा अपने मन में धारण करनी होगी कि यदि कोई अन्य 
व्यक्ति गलत कार्य करके धन कमाता है तो उसके एेसा करने से यह 
हमारा धिकार नहीं बन जाता । इस तरह कमाया हज धन लक्ष्मी नहीं 
माया कहलाती हे जिसे ऋषियों ने महाटगिनी कहा है । “माया महाठगिनि 
हम जानी'। 

एक बार लक्ष्मी जर माया दोनों विचार करने लगीं कि हममे से 
ज्यादा अच्छी कोन हे। लोग हममे से किसको ज्यादा पसंद करते हैँ । इस 
वात का निर्णय लेने कं लिए दोनों विष्णु जी के पास गई । विष्णु उनका 
प्रश्न सुनकर कुछ देर चुप रहे । फिर उन्होने कहा कि यह निर्णय हम 
देवर्षिं नारद पर छोडते हें । नारद जी असमंजस में पड गए । फिर उन्होने 
विचार करकं कहा कि तुम दोनों उस पेड को हाथ लगाकर आओ । दोनों 
गई पेड को हाथ लगाने। जब दोनों वापिस आई तो दोनों ने वही प्रश्न 
दोहराया । नारद जी बोले, “माया, तुम तो जाती हई अच्छी लगती छ । 
लक्ष्मी, तुम आती हई अच्छी लगती हो 1" 

धर्मपूर्वक धन कमाने की एक घटना मेरी ओंखों के सामने घटित 
हई । एक शाम को जब मै वस की प्रतीक्षा कर रही थी तो एक वद्ध 
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आया । उसके हाथ मेँ एक बूट पलिश व ब्रश था । सर्दी का मौसम था। 
उसके कपट से उसकी दीन-हीन अवस्था स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी | 
पैरो मे चप्पल नाम मात्र को थी वस स्ोप पर खड़े लोगो से कहने लगा 
कि मैं भूखा हू । मैने सुबह से खाना नहीं खाया । कृपया जूते पोलिश 
करवा कर मेरा मेहनताना दे दीजिए जिससे मँ खाना खा सकू। परंतु 
किसी को जूते पोलिश करवाने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी । 
लेकिन लोगों ने उसे वैसे ही पैसे देना चाहा 1 उसने कहा कि नहीं, अपनी 
मेहनत के चैसों से खाना खाऊँंगा । आज जह जगह-जगह भिक्षावृत्ति है 
वरहा एेसे वृद्ध व्यविति कं विचार सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था । कुछ 
देर वाद यैने.देखा कि एक सज्जन जिनके जूतो मँ पोंलिश की खास 
जरूरत नहीं थी, उसके विचारो की पुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए जूते 
पोलिश करवा रहे थे । जूते पोलिश करने के वाद वह वृद्ध पैसे लेकर पास 
मे खड़े छोले-भटूरे वाले से खाना खाने लगा । 


लालसा 
करई वार मन मेँ विचार आता है कि जब हम सभी जानते है कि 
अच्छे कार्य का फल अच्छा जर बुरे कर्मकाफलदवुराहोताहतो हम 
जानवृञ्चकर बुरा कर्म क्यों करते हँ । क्या बुरा कर्म करते हुए आत्मा हमे 
सचेत नहीं करती । यह सत्य है कि कार्यों का हमारे मस्तिष्क पर जखूर 
दवाव पडता है । बुरा कर्म करते हुए जस्र हमारे अंदर से अवाज आती 
हे, नहीं...ठेसा नहीं करना चाहिएः लेकिन हम उस आवाज को अनसुना 
कर देते हैँ । मन ओर बुद्धि मेँ दंद चलता हे । गलत कार्य करने से, गलत 
ट्ग से पैसा कमाते समय बुद्धि सचेत करती है । परंतु मन वह कार्य करने 
के लिए बाध्य करता है। मन के वशीभूत होकर गलत कार्य हो जाता हे 
परतु उसका दवाव मस्तिष्क पर बना रहता हे । यदी दवाव ही धीरे-धीरे 
तनाव बन जाता है। धन तो आता रहता हं परंतु शाति रूपी धन, संतो 
रूपी धन घटता रहता हे । व्यक्ति सोचने लगता हे कि इतनी सुख-सुविधा, 
इतनी धन-संपत्ति होते हए भी मँ दुखी हू। इससे अच्छा तो मेँ पहते ही 
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सुखी था, जब मेरे पास इतना धन नहीं था । पेसे कमाने की लालसा थी, 
तनाव नहीं था। तो यह लालसा ही तनाव की जननी है । इसे किसी प्रकार ` 
भी अपनी जीवन-शेली मे न आने दें। | 

एक दिन मेने अपने पिताजी, जिनका जीवन सादा जीवन, उच्च 
विचार' का एक उदाहरण है, से पृष्ठा कि आपको पैसे की लालसा नहीं? 
आप नहीं चाहते कि आपके पास बहुत ज्यादा धन दौलत हो? तो उन्होने 
दो पक्तियों में ही मेरे प्रश्न का उत्तरदे दिया: 

जव तलब करती थी, तो दुनियां कोसों दूर थी । 

जव से तलब हमने हे छोड़ी, वह बेकरार आने को हे । | 

अतः तलब क्रो दूर रखे, तनाव स्वतः ही दूर हो जाएगा । यदि तलब 
हो भी तो सद्धर्म की, सदूकृति व सद्वृत्ति की हो । 


81.८68 ओर 817-977 मे अंतर 


एक शब्द है 11655 ओर एक शब्द है 59111. दोनों ही मानसिक 
दवाव से संबंधित है । लेकिन दोनों में पर्याप्त अतर है । हमारे मस्तिष्क पर 
किसी कार्य का 51885 तो हो पर ऽरधं न हो । 888 का अर्थ है उतना 
ही दवाव जितना उस कार्य के लिए जखूरी है। जैसे वीणा के तारों को कसना । 
वीणा के ताय को कसना तो पडेगा, बिना कसे उससे स्वर नहीं निकलेगा । 
एक निश्चित स्थिति तक उसको कसना ताकि उसे सुरों का जादू बरसे 
ओर उस निश्चित स्थिति सै ज्यादा कसने पर वह 51911 हो जाएगा जिससे 
तार टूट जारे । स्र नहीं निकलेगा । कार्य पूर्णं नहीं होगा । अतः हम अपने 
जीवन में किसी कार्य को करने का 5685 रखें ताकि उस कार्य को पूरी लगन 
व एकाग्रता से कर सके । प्रतु किसी कार्य का शभानलं। एसा न हो 
हमारी जीवनं रूपी वीणा इंकरित होने से पूर्वं ही टूट जाए। 


संगीत सुने 


संगीत मेँ वह जादू है जो हमारे मन को सभी प्रकार की चिताओं 
से, निराशा से मुक्त करता है । कहा गया है, “संगीत हमारे मन पर पड़ी 


69 


हई धूल, जो हमारी दिनचर्या के दौरान हमारे मन पर जम जाती €, पल 
मे ही ्ाइकर उसे तरोताजा व निर्मल बना देता हे "' संगीत की शरण 
मे जाने से न किसी प्रकार का तनाव रहता है, न चिंता। मन एक 
अलौकिक आनंद की अनुभूति करने लगता है । इद्रियों के बंधन टीले पड 
जाते ह । संगीत एक स्वर्गिक कला हे, जिसमें स्वर्ग के समान आनंद का 
अनुभव होता है । 
हर व्यक्ति के जीवन में संगीत का महत्त्वपूर्णं स्थान हे । अगर कोई 
यह कटे कि मुञ्चे संमीत से लगाव नहीं तो यह बात वड़ी असंभव-सी 
प्रतीत होती हे । संगीत के प्रति रुचि भिन्न-भिन्न हो सकती है । कुछ लोग 
पश्चिमी संगीत सुनना पसंद करते हँ जोकि बहुत तेज़ व अग्रेजी. धुनों पर 
आधारित होता है। परंतु अन्य लोग कोमल, मधुर व कर्णप्रिय संगीत 
सुनना पसंद करते ह । एसा संमीत जिसे सुनकरं आनंद का अनुभव होता 
हे, तनाव नहीं रहता, मन पर छाई कटां का अंत होता हे । वही संगीत 
हमारे लिए महत्त्व रखता है। 
संगीत सुनने कं साथ-साथ वाद्य यंत्रं को बजाकर व गाकर भी हम्‌ 
अपने तनाव को कम कर सकते हे । भगवान कृष्ण को बोसुरी बजाता 
देखकर ही संगीत के स्वर साकार हो उठते हे । वोसुरी को मीटी तान को 
महसूस कर सकते है तथा ईश्वरीय अनुभूति का आनंद ले सकते है । 
संगीत मेँ कितना जाद्‌ है, इसका प्रमाण भागवत कं इस प्रसंग से स्पष्ट 
हो जाता है- | 
भगवान कृष्ण सुरी बजाते थे जिसे सुनकर नर-नारी यहां तक कि 
पशुपक्षी भी आनंद-विभोर हो जाते थे । प्रकृति मानो ञ्ूम उठती हो । फूल 
अपनी गर्दन हिला-हिलाकर्‌ खुशी प्रकट कसते थे । जन-जीवन का तो 
कहना ही क्या, निर्जीव लकडियों मेँ से भी पानी टपकने लगता था । व्रज 
की गोपिर्यो कृष्ण से शिकायत करते हुए कहती, “कृष्ण, तुम सुबह ओर 
शाम, इन दो वक्त मेँ हमारी गली मे आकर बोसुरी मत बजाया करो । 
पू्ठो क्यों ? क्योकि ये दो समय हमारे भोजन बनाने कं होते ह । जब हम 
भोजन बना रही होती हैँ तो तुम्हारी बौसुरी की आवाज सुनकर हम तो 
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बेवस हो ही जाती है परंतु इन लकडियों से भी अश्रुधारा बहने लगती है 
ओर आग बुज्ञ जाती है । हमें घर मेँ सबसे डर पडती है कि तुमह ठीक 
से खाना बनाना नहीं आता । अतः हे कृष्ण! तुम इन दो समय मेँ आकर 
हमारी गली में बोसुरी मत बजाया करो ।' 

इतिहास मे एसे अनेक संगीतज्ञ हए हँ जो अपने संगीत के बल पर 
मानो प्रकृति को भी बस मँ कर लेते थे । मल्हार राग गाने से वर्षा आने लगती 
तथा दीपक राग से दीप प्रज्वलित हयो उठते थे । पत्थर पिघलने लग्ते तथा 
पिघले हुए पत्थर वापिस अपनी पूर्वावस्था मे जआ जाते थे । जब संसेत में 
इतना जादू है तो क्या वह हमारे मन पर आच्छादित कख व तनाव को नहीं 
पिघला सकता? जब संगीत असंभव को भी संभव बना सकता हे तो उसमें 
मानव मात्र को निराशाओं से उबारने की शक्ति भ निहित है ¦ आदश्यक 
है कि हम अपनी दिनचर्या मेँ संगीत सुनने का समय निकाले । 

प्रातःकालीन अमृत बेला में हम भजन सुने, कोमल कर्णप्रिय, मधुर धुनों 
का आनंद लै जौर अपने मस्तिष्क को हल्का रखते हए उसे मन्‌-ही-मन 
 गुनगुनाते रहं । यह सच है कि जब हम सुबह कोई भजन सुन लं ते; हमारा 
मन सारा दिन उसी धुन पर ही अटका रहता हे । तनाव का स्थान ही नहीं 
रहता । यह अनुभवसिद्ध बात है । एक दिन सुबह गुरवाणी के शब्द" सुने, 
जे तू मेरा होय रहे, सब किठु तेरा होय' । ये छोरी-सी दो पंवित्तर्यो जीवन का 
सार है ¦ इसके सिवाय कुछ भी ईस दुनिया में नहीं । कितनी साधारण-सी वात 
हैकियदितुमेराहो जाए तो सब कुठ तेरा है। ये पंक्ति्योँ सारा दिन 
मन-मस्तिष्क पर आच्छादित रहीं । हर काम करते हुए स्वतः ही मन की “सी. 
डी. चलती रदी, ने तू मेरा होय रद, सब किष्ठु तेरा होय † इस सत्य कौ 
अपने जीवनं मेँ उतारकर अपना मानव जीवन सार्थक कर जारं 


आशागन 

सत्य पथ पर अग्रसर होकर जीवन मे कितनी भी कणिनाटर्यो जप मन 
मे यदि सफल होने की आशा हय तो वह अवश्य फलीभूत होती है । सुखी होने 
का संकल्प करने याले व आशावान व्यवित को सफलता अवश्य पिः है| 


॥ 


एक वार समुद्र कं किनारे दो कषठुए वैटे थे, खले मौसमवव्डीह्वा 
का आनंद लेते हए । उनमें से एक आशावान तथा दूसरा निराशावादी 
था ! हमेशा सशंय में रहता था कि कहीं एसा न हो जाए, कीं वेसा न 
हो जाए ¦ कहीं कोई इंसान आकर हमे मार न डाले। इतने मे टी एक 
आदमी तेज कदमो से चलता हंजा उन दोना की ओर आया ओर उन्दं 
उठाकर अपने यले मेँ डाल दिया । निराशावादी कष्ठुआा वहुत परेशान हो 
गया ¦ परंतु आशावादी कष्ठुआ उसे सांत्वना देने लगा कि हमे कु नहीं 
होगा वह व्यक्ति घर गया । आंगन में कड़ाही को चूल्ठे पर रखा व पानी 
गर्म करने लगा । उसने दोनों कष्टजं को पानी मे डाल दिया । निराशावादी 
कजा अपनी अन्तिम घडिर्यो गिनने लगा व साथी कष्टुए से बोला कि 
हमने समुद्र से बाहर निकलकर अच्छा नहीं किया । वह बोला, ““तुम 
घवराओ मत । हमें कुछ नहीं होगा ।" “अरे गर्म पानी मे चूल्हे पर पड़ल, 
कहते हय कुछ नहीं लेगा । मुञ्े कड़ाटी का तला वहत गर्म लग रहा है 
मानो रेरे प्राण अभी निकल जार्पेगे ।" प्रत्युत्तर मे पहला कष्ठुजा वोला । 
आशावान कषु वला, “मुद्रे आशा है कि कोई न-कोई शकित्ि हमें इस 
मुसीवत से जख्र निकालेगी । तुम्हँं कड़ाही का तला गर्म लग रहाहै तो 
तुम मेरी पीठ पर आ जाजो ।" वह उसकी पीठ पर चट्‌ गया । पस्तु पांनी 
मम॑ होता जा रहा था। इतने यं तेज़ तूफ़ान आया । चूल्हे पर री कड़ाही 
नीचे गिरं गहं । तूफान से उरकर्‌ वह आदमी अपने कमर मं वंद ही गया | 
दोनां कष्टुए अवसर से लाभ उठाकर भाग निकले । आशावान कष्टुए के 
संकल्प-वल ने उन दोनों की प्राण-रक्षा की। 
आशा अपने साथ अन्य कई मानवीय गुणों को जन्म देती हे। 
आशावान व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, कभी संशय मे नही रहता । 
एसा होगा ता अवश्य होगा, एसा नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा | 
परिणाम चाहे कुष्ठ भी हय पर वह दुविधा मेँ कभी नहीं रहता | 
एक वार एक व्यक्ति ईश्वर की आराधना कर रहा था । वह नित्य. 
पूजा-अर्चना करता व ईश्वरीय साधना मे अपना अधिकतर समय व्यतीत 
करता । एक दिन देवर्षिं नारद उसकं पास आए ओर बोले, “हे मानव! 
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तुम्हारी साधना फलीभूत नहीं हो रही क्योकि उसमे बहुत-सी कमिर्यो हे । 
म अभी-अभी देवलोक से आ रहा हू। ईश्वर ने स्वयं मुञ्चे तुम्हारी साधना 
के वारे मे बताया है ।” वह व्यक्ति खुशी से ्ूम उठा । दोनों हाथ ऊपर 
उठाकर नृत्य करने लगा । नारदजी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे, 
तुम्हें मुञ्च पर विश्वास नहीं । वह व्यक्ति बोला, हे देवर्षिं! मुञ्चे तुम पर 
विश्वास ह । परंतु भै तो यह सोचकर प्रसन्न हो रहा हू कि मेरे प्रभुको 
दृष्टि मुञ्च पर पड़ी तो है । मेरी साधना फलीभूतहोयानहो, मेरेप्रभुका 
ध्यान मेरी तरफ तो हे। मँ इसी में ही प्रसन्न हू 

आशा विश्वास को जन्म देती हे, आत्मसम्मान व आत्मविश्वास 
बट्ाती हे तथा व्यक्ति को मानसिक शाति प्रदान करती है। 


सर्वे भवन्तु सुखिनः 


सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुख भाग्‌ भवेत्‌ | । 
भारतीय संस्कृति का मूल आधार हे, सभी सुखी हों, सभी नीरोगी 
हों, सभी का कल्याण हो, किसी को किसी प्रकार प्रकार कादुखन हो। 
भारतीय संस्कृति जिन जीवन-मूल्यों पर आधारित हे, उन मूल्यों मेँ से 
एक महत्त्वपूर्णं मूल्य है, सबको सुखी करने के लिए सतत कार्य करना । एेसा 
कार्य केवल वही कर सकता है जो शरीर से स्वस्थ, मन से निर्मल, बुद्धि से 
तटस्थ एवं चित्तं से शद्ध हो । सबके सुख की कामना व उसके आचरण मनुष्य 
जीवन की एक महत्वपूर्णं उपलब्धि है । साधारणतः जीवन में विचार करने 
से पता चलता है कि हम प्रायः स्वार्थपूर्ण जीवन ही जीते है । भलाई के कार्य 
करने के लिए हमारे पास समय नहीं । अगर करना ही चाहते है, उसके लिए 
साधाना चाहिए । अपने जीवन की आवश्यकताजं मे कम व दूसरे के लाभ 
मे अधिक प्रवृत्त होना पड़ेगा । त्याग का जीवन जीना पड़गा 
ओशो के अनुसार, ““समग्र जीवन का सम्मान करो, जो तुम्हं चारो ओर 
से घेरे हए है । समस्त जीवन का सम्मान करो, मृ्यु का नहीं, दिं का नहीं । 
विध्वंस का नही-जीवन का, सुजन का, प्रेम का । इस जगत में केवल उसी 
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आदमी को आनंद उपलब्ध हो सकता हे, जो अपनी तरफ से, जहौ भी आनंद 
घटित होता है, उस आनंद से आनंदित होता है । यदि हम किसी के सुख 
मं सुखी नहीं होते तो हमारा दूसरे कं दुख में दुखी होना इ्ूठा है । यह हो 
ही नहीं सकता । तुम जब किसी कं दुख में दुख प्रकट करने जाते हो, तब 
जरा अपने अंदर देखना कि तुम सुखी तो नहीं हो रहे तुम सहानुभूति प्रकट 
करने मे मजा तो नहीं ले रहे। अगर मजा ले रहे है तो समञ्लना कि यह एक 
रोग हे । जव कोई सुखी दिखाई दे तो र्ष्या होती है । क्या यह कष्ट होता 
ठे कि दूसरा व्यविति सुखी क्यों है । अगर कष्ट होता है तो समज्जना आप 
जीवन का सम्मान नहीं कर रहे ठेसा विचार करने मात्र से तुम रोग से मुक्त 
हो जाओगे । तुम्हारे घाव मिट जार्पैगे । तुम अपने लिए दुख पैदा करना बंद 
कर दोगे क्योकि जो दूसरों कं लिए दख पैदा करता है, वह अपने लिए दुख 
पेदा कर रहा है । उसे इसका पता नहीं है । जो दूसरे के लिए सुख पैदा करता 
ह, वह अपने लिए सुख का आयोजन कर रहा होता है । 
एेसा आदमी खोजना कठिन है जो स्वयं को सुखी न करना चाहे | 
सभी व्यक्ति स्वयं को सुखी करना चाहते हँ ओर सभी दुखी हे । जरूर 
कहीं कुछ भूल हो रही है कि आप स्वयं तो सुखी होना चाहते हैँ लेकिन 
दूसरे को दुखी देखना चाहते है ओर जो दूसरे को दुखी देखना चाहता है, 
वह कभी सुखी नहीं हो सकता । 
अपने नफा के वास्ते मत ओर का नुकसान कर। 
` तेरा भी नुंकसां होएगा, इस बात का तू ध्यान कर! 

“जो हम दूसरों के लिए चाहते है, वह हरमे उपलब्ध हो जाता है । 
जो हम दूसरों के लिए करते है, वह प्रतिध्वनित होकर हम पर बरस जाता 
हे । यह जगत एक गन है । तुम गालिर्यो फंकते हो, गालियौ तुम पर लौट 
आती है, तुम सुख लुटाते हो, सुख तुम पर लौट आता है। यह जगत तुम्हे 
वही दे पाताहै, तुम जो इसे देने कौ तत्पर हो । 

वखेरता है जी दूसरों की राह में काटे । 
वो हाथ नख्म रसीदां जरूर होता है ।। 
व्यक्ति कं मस्तिष्क मेँ तनाव तब पैदा होता है, जब वह संसार के 
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प्राणी-पदार्थो मे दो विभाग कर लेतारै,कियेमेरेहै,येमेरे नहींदहेै।ये 
मेरे निजी कुटम्बी है, ये नहीं, ये हमारे पक्ष के हं ये नहीं । हम्‌ यह मान 
ले कि हमारा जीवन केवल अपने ही लिए नहीं, दूसयों के काम आते-आते 
ही इस जीवन का उत्सर्ग हो जाए 
मरना भला है उसका जो अपने लिए जीये । 
जीता.हैवो जो मर चुका इंसान के लिए ।। 


निष्कर्षं 


यद्यपि निराशा की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मे आती हे, लेकिन 
यंह स्थायी नहीं है । यह मनुष्य का स्वभाव नहीं है । मनुष्य निरंतर इसी स्थिति 
मे नहीं जी सकता क्योकि हमारी जीवन-यात्रा दुख से सुख की ओर जाती 
है । हमारा स्वभाव प्रसन्न रहना है । जैसे पानी को जितना गर्म किया जाए 
वह अपने स्वभाव मेँ अवश्य आएगा । उसे शीतल होना ही पड़ेगा । हम कितने 
भी निराश क्यो न ह, लेकिन निराशा हमारा स्वभाव नहीं है । हमारा स्वभाव 
हे, आनंदित रहना । उसके बिना हम जी नहीं सकते । पानी को गर्म कर दिया 
जाए तो जला सकता है, लेकिन वही पानी आग पर डाल दिया जए, जग 
को बुला देगा, क्योकि आग को बुञाना उसका स्वभाव है । आग को जलाना 
उसका स्वभाव नहीं । 
मत करना बात निराशा की जीवन संबल की आशा हे। 
कर्तव्य कर्म करते जाओ, यह जीवन की परिभाषाहै। 
आग. की लप को उठाकर कितना भी नीचे कर दिया जाए, नीचे ` 
करने के वाद भी वह हमेशा ऊपर उटेगी क्योकि ऊपर उठने का उसका 
स्वभाव है । एक वार हम अपने मन में यह भावना बना ते कि हमं बहुत 
ऊचाई पर जाना है तो अवश्य जारे । 
उद्यानं ते पुरुषं नावयानम्‌" अर्थात्‌ 
मनुष्य तेरा जन्म इसलिए हुआ है कि तू ऊपर उदे। 
'न अव्यानम्‌' अर्थात्‌ 
(नीचे गिरने के लिए नहीं | 


~ 


दृट्‌ सकल्प 


किसकी हिम्मत है जो लाए मेरी परवाज्‌ मेँ कोताही । 
मे परों से नहीं हीसलों से उड़ता हू ।।'' 
मनुष्य जब जन्म लेता है, तब से लेकर मृत्यु की आचिरी सोसि तक 
उसका जीवन संघर्षमय होता है। जव वह गहराई से सोचता है, तव उसे 
अनुभव होता है कि वह इस संघर्ष में अकेला है । यदि उसमें दृढ़ संकल्प 
नहीं तो वह स्वयं को निराश्रय महसूस करेगा जेसे कोई नन्हीं नौका गलत 
दीपस्तम्भों को देखकर दिशाभ्रष्ट हो जाए । इसी प्रकार संकल्पहीन व्यक्ति 
भोतिकवादी बनकर लक्ष्यहीन हो जाता हे। 
हम मन को केन्द्रित करे, दृट्‌ संकल्पं से गहरे सुख की अनुभूति 
प्राप्त कर, व्यर्थं की भागदौड से बचें । सुनिश्चित उदेश्य की ओर बटू । 
आशा ओर विश्वास को आधार बनाकर दृढ संकल्प से जीवन का 
संचालन करे । किसी कवि.की ये भावपूर्णं पक्ति व्यक्ति के मन में 
संकल्पशीलता का संचार करती है: 
जो व्यथां प्रणा दे, 
उन व्यथां को दुलारो ।. 
जूञ्चकर कठिनाइयों से, 
रंग जीवन का निखारो । 
वृक्ष कट-कट कर बढ़म है 
दीप बुह्म-बुम कर जलां है 
मृत्यु से जीवन मिले तो, आरती उसकी उतारे । ` 
राजा बरुस ने अप्रने राज्य को बचाने के लिए शत्रुओं से भयंकर 
युद्ध किया, परतु जीत न सका । हार गया ओर भाग कर जंगल. की 
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कन्दराओं में छप गया । वर्ह उसने देखा एक मकड़ा दीवार पर चठ्ने का 
भरसक प्रयत्न कर'रहा है ओर बार-बार गिर जाता है । इस प्रकार वह सात 
वार गिरा। जब वह आठवीं बार चदा तब उसने अपने लक्ष्य कोपा 
लिया । यह देखकर राजा बरुस के अंदर जोश ओर उत्साह की लहर-सी 
दौड गई । वह वापिस अपने राज्य मे आया । पुनः अपनी सेना को संगठिति 
किया ओर पुरे संकल्प के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया। उसकी 
संकल्प शक्ति ने उसका साथ दिया ओर वह अपने राज्य को, अपनी 
मात्॒भूमि को पुनः प्राप्त करने मे सफल हो गया । उसने यह सिद्ध कर 
दिया कि सपना कभी चूर नहीं होता, यदि उसे संकल्प मेँ बदल दिया 
जाए । विजयी मन अनायास ही कह उठता है : 

कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, 

मुसाफिर अगर खुद हिम्मत न हारे । 


उत्साह 

उत्साह व जोश वह बल है जो संकल्प को उठाता है, विरोधी 
शक्तियों को हराता है, परिस्थितियों को अपना दास बनाता हे । उत्साही 
व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है ओर सुखी रहता है । निर्भय होकर, 
सदा आनंदमयी मनोदशा में रहकर अपने लक्षय की ओर निभीक बढ़ता 
चला जाता हे । स्वामी विवेकानंद ने, जिनका जीवन सफल मानव जीवन 
का एक उदाहरण है, युवा वर्ग मेँ उत्साह का संचार करते हुए कहा- 

“ड़ हो जाओ, साहसी वनो, शक्तिमान बनो । सारा दायित्व 
अपने कन्धों पर लो ओर जान लो कि तुम ही हो अपने भाग्य विधाता । 
तुम्हं जो कुठ बल-सहायता चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर है, इसलिए 
अपना भविष्य स्वयं बनाओ ।” 

युवा वर्ग स्वस्थ समाज के निर्माण में पूर्ण सहायक हो । यौवन के मद 
मं मदहोश न होकर, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, एक सुन्दर व उन्नत 
राष्ट के निर्माण मेँ निस्संकोच अपनी सेवा समर्पित करे । स्वस्थ राष्ट्र का 
निर्माण-कार्य इन्दीं के कथँ पर है । युवा वर्ग मे सजगता व जागरूकता लाने 


| 





के लिए ड. हरिवंश राय वच्चन की ये पक्तिर्यो सराहनीय है- 
युग के युवा, मत देख दार्णँ, बाप ओर पीछे, 
ल्लोक मत बगल, न अपनी आंख कर नीचे, 
अगर कठ देखना है, देख अपने वृषभ कथे 
जिन्हे देता निमं्रण सामने तेरे पड़ा, 
युग का जु, युग कं युवा । 

निर्भकिता | 

एक व्यक्ति बहुत भयभीत्‌ रहता था । दिन में तो डरता ही था । रात 
को सोते-सोते भी उर जाता । उसने भय से कहा कि तुम मुज क्यों डराते 
हो ? वह बोला, “भें कँ उराता हू । तुमने स्वयं मुञ्चे अपने मन मेँ पैदा 
किया है । तुम उरते हो मै राता हू! जिस दिन तुम डरना छोड दोगे मेँ 
उराना छोड दूगा, बल्कि तुमसे डरने लग जाऊंगा !* भय वह मनोरोग है 
जो उत्साह को पनपने नहीं देता, व्यक्ति को उरपोक वना देता है । डरपोकं 
व्यक्ति व्यर्थ की चिता से भयभीत रहता ह । वृहदारण्यक मे लिखा है, 

“भय इसलिए होता है कि हम अपने से जलग किसी दूसरी वस्तु का 
स्वतत्र अस्तित्व मानते है ।* कबीर कहते है 
“सब वस्तुन में एकहिं देखो, दूजा हमे भरमाए ¦ 

वास्तव मेँ भय कोई बाहर्‌ से आने वाली वस्तु नदीं । यह हमारे मन 
मेही पेदा होता है। भय चिंता को जन्म देता है। चिता चिता समान हं । 
हमारे पुराणो मँ कहा गया है: 

““चिता दहति निर्जीवं, चिता दहति जीवनम्‌” अर्थात्‌ चिता निर्जीव 
को जलाती है परतु चिंता तो जीवन को जलाती है । जब हम संकल्पशील 
हो जाते है तो भय घटने लगता है। भयमुक्ति का निश्चित उपाय 
हे-संशयहीन होकर संकल्पशील हो जार । निर्भीकता संकल्प, सद्विचार 
व सच्चाई से आती है । गीता मेँ श्रीकृष्ण ने बलपूर्वक कहा हि, “तू सब 
कुठ छोडकर मेरी शरण मे आ जा, मैं तुञ्चे निर्भय कर दगा ' निर्भीकता 
के साथ-साथ हमारी कार्यकुशलता, आत्मविश्वास व क्षमता बढ़ती है। 
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आत्मसम्मान आने लगता हे । आशा, उत्साह, सफलता, संतोष, क्षमा 
दया, सहानुभूति, करुणा जैसी उदात्त भावना हमारे व्यक्तित्व को निखार 
देती है। 

जव हम जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करें तो सैलाब की तरह 
हर कष्ट को-अपने साथ बह्मकर्‌ ले जां । प्रकृति हमारे समक्ष दुट संकल्प 
का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है । यदि हम उदित होते हए सूर्य से कँ 
कि रुको' तो क्या वह हमारी बात से भयभीत होकर रुक जाएगा? नहीं! 
वह हर सुबह घोर-कालिमा से परिपूर्णं रात्रि के सीने को चीरता हुआ नयी 
उमंग ओर नयी आशा की किरणों से संसारभर को आलोकित करने के लिए 
अवश्य उदय होगा । संघर्षपूर्ण जीवन एक एसा तप हे जिससे उभरने के 
पश्चात्‌ जीवन मेँ निखार आता है। सोना आग मे तपने के पश्चात्‌ ही 
कन्दन बनता है । यदि वह आग से डरकर न तपे तो कभी भी अपने 
गोरवपूर्ण जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता । निर्भय होकर कर्तव्य-पथ पर 
अग्रसर होने का नाम ही जीवन है। किसी ने टीक कहा है 

जीवन के कारवो में यदि सब साथ छोड़ दें 

तो भी साहस की लौ को प्रज्वलित कर बठृता चल 

मंजिल कभी-न-कभी आएगी 

हर क्षण उसकी. आशा को जीवन में धारण कर। 

दुखं को हर, दुःखों से ार' मत, भाग्य को "भोगः, 

उसको पीठ दिखाकर “भाग मत, 

कष्टां कं आभूकषण से साहस का शृंगार कर 

यदि पीठे से कोई रोके तो अनसुना कर दे। 

हम कफ़न बांध कर निकले है 

कोई हमें आवाज नदे, 

कोई रोक सकता हे, तो रोककर देख ले. 

हम उर कर रुक जार, 

ये है हरगिज मुमकिन नहीं, 

जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं । 


@. 


प्रयलशीलता 


गुरु वशिष्ठ ने राजा राम से कहा, “जो मनुष्य जिस वस्तु को प्राप्त 
करने की इच्छा रखता हे, उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयतलशील है तो 
वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है । 
नारी जाति का गौरव, सावित्री, इतिहास की उन गौरवशाली नारियों 
मे से हे, जिसने दृढ़ संकल्प, उत्साह व निर्भीकता के बल पर मृत्यु को भी 
परास्त कर दिया । कौन नहीं जानता सत्यवान सावित्री की जीवनगाथा 
को? यह जानते हए भी कि सत्यवान अल्पायु है, सावित्री ने उससे विवाह 
किया ओर अपनी सेवा, त्याग, व्यवहारकुशलता, दृढ़ संकल्प व ईश्वर में 
आस्था के बल पर मृत्यु पर विजय पा ली निश्चित तिथि को जब 
यमराज सत्यवान के प्राणों को हरने के लिए आया, सावित्री साये की 
भोति अपने पति के साथ लगी रही । यम जब उसके प्राणों को लेकर जाने 
लगा तो वह उसके पीछे-पीषे चलती रही । यमराज के वार-वार कहने पर 
भी जव वह वापिस नहीं लौटी तो उसने कहा कि मैँ तुम्हारे प्रतित्रत धर्म 
से प्रसन्न हू। तुम मुञ्जसे तीन वर मोग लो । सावित्री ने तीन वर मोग लिए 
जिनमें सावित्री ने अपने मातृत्व का वर मोग लिया । मातृत्व का वर्‌ देते 
हुए यमराज को सत्यावान के प्राणों को लौटाना पड़ा । लक्ष्य की ओर स्वयं 
दुटृता, संकल्प ओर पूरी क्षमता को आधार बनाकर सावित्री ने अपने पति 
के प्राणों की रक्षा की व प्रयलशीलता व दृट्‌ संकल्प के स्वर्णसूत्र को 
साकार कर दिया । 
कृष्ण-भक्ति से ओतःप्रोत मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व 
माना। सामाजिक बंधनों के होते हए भी दृट्‌ संकल्प से कृष्ण को पा 
लिया । विमाता कं दुतकारे जाने पर ध्रुव अपनी मोँ के पास गए । रोते हए 
पूष्ठने लगे,” जिनकी गोद मेँ भया वैटे हैँ क्या वे मेरे पिता नहीं है?" मँ 
ने कहा, “ईश्वर हम सबके पिता है । ध्रुव ने ईष्वर को प्राप्त करने की 
ठान ली । छोटी-सी अवस्था मेँ निकल पड़े जंगल मेँ प्रभु को पाने । धुव 
प्रतिज्ञा से ईश्वर ने ध्रुव को दर्शन देकर कृतार्थ किया । परहमाद किसी भी 
तरह से अपने पिता हिरण्यकश्यप की पूजा करने को तैयार न थे । पिता 
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के द्वारा इतनी यातना देने पर भी अपनी विचारधारा नहीं बदली । 
अपनी दृट्‌ प्रतिज्ञा से नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया तथा 
हिरण्यकश्यप का वध करकं प्रह्मद को आशीर्वाद दिया। 

भगवान उनकी मदद करते है जो अपनी मदद स्वयं करते है। 
सुख-समृद्धि का प्रवाह निरन्तर क्रियाशील ओर संघर्षशील व्यक्ति की ओर 
बहता है । यदि हमारी इच्छार्णं अधूरी रह जाती हैँ तो इसका अर्थ है कि 
हमारे प्रयास में कही कमी हे। 
संतुलन 

हम मन से कभी हार न माने, उसके सामने कभी हथियार न डलं । 
यदि हम मन को सभातेगे तो यही मन हमें संभालेगा । मन बहुत बड़ी शक्ति 
है । हर दिन, हर पल हमारे मन की तराजू हिलती-डलती रहती हे । परीक्षा 
हर समय ह । मन के तराजू का संतुलन कभी बिगड्ने न दं । संतुलन से 
सहनशव्ति बट्ती हे । मन की आदत हे-एक ही बात को बार-बार सोचना । 
किसी ने कुछ कह दिया तो मन पर घाव बन जाता है । मन बार-बार वहो 
जाता हे कि उसने एेसा क्यो कहा । प्रधानमंत्री श्री जटलबिहारी वाजपेयी 
की ये पक्तियौँं मन को पर्याप्त संबल प्रदान करती हैँ : 

मन हार कर मेदान नहीं जीते जाते, 

न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते है, 

आदमी को चाहिए कि वह जूञ्च, 

परिस्थितियों से लड़ 

एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़ 

मनुष्य सामानिक प्राणी है । समाज में रहते हए, समाज के प्रति 
अपना कजं उतारते हुए उसे विभिन विचारधाराओं के लोगो से तालमेल 
वेठाना पड़ता हे । सभी का एक जैसा स्वभाव हो, यह तो असंभव है। 
समाज में अनुकूलता-प्रतिकूलता दोनों है । कहा गया है-^ आधा 
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रखना ही शाति का अमोघ उपाय हे । 
परिवर्तन सृष्टि का नियम हे । यह संसार प्रतिश्ण बदल रहा है । घट 
रही है घटनार्पँ निरन्तर इस परिवर्तनशील संसार में । इसी परिवर्तन का 
नाम ही संसार ह! हमारा मन्‌ भी क्षणःप्रतिक्षण बदलता रहता है-कभी 
प्रसन्न, कभी खिन्न । हमारा मन बार-बार अतीत की ओर भागता है। 
स्थिर नहीं रहता । अखंड नहीं रहता । हम अपने मन को खंडित न होने 
दे। मन का खंड-खंड होना ही कुंठाओं को जन्म देता है। कुटठित मन 
हताश हयो जाता है। हताशा की गर्त मेँ जब कोई गिरता है तो उसके गिरने 
की गति बढती जाती हे । मन पर अंकुश लगार्णे । मन को संतुलित रखें । 
कठिन समय को प्रभु का नाम लेकर व्यतीत करं। 
दीन दयाल विरदु सम भारी, 
| हरहु नाथ मम संकर भारी। 
हम जितना बाहर से, समाज से प्रभावित होते है, उससे कीं 
अधिक हम अपने अंदर से दुखी होते है । यदि हमारे मन में संतुलन है 
तो बाहर की परिस्थिति बिगड़ नहीं सकती । हम बाहर की परिस्थिति का 
सामना कर लेंगे । यदि मन टूटा ह॒जा हो, असंतुलित हो, तो बाहर का 
जीवन जरा-सा भी प्रतिकूल होने से सहन नहीं होता । जिसके जीवन मेँ 
जीवनी शक्ति बहुत होती है, भले ही दुनिया उठकर उसे नीचे गिरा दे, 
वह जहो भी गिरेगा वहीं से फिर से उठना शुरु हो जाएगा । हम अपनी 
जीवनी शक्ति को प्रबल रखें । 
एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ जा रहे थे | मार्ग में 
उन्होने देखा एक पौधा बहुत ही सुंदर, हरा-भरा मानो सपर्ण जीवन जी 
रहा हो । अनायास कह उठे, “अहा! कितना सुन्दर पौधा है । इसकी 
जीवनी शक्ति कितनी प्रबल है।” शिष्य ने कहा, “महाराज, यह तो 
मिट्टी मेँ लगा हुआ हे । हवा, धूप, पानी सभी कुछ सही अनुपात मे मिल 
रहा है । इसमें इसकी जीवनी शक्ति का क्या कमाल है!" एसा कहकर 
उसने हाथ से वह पौधा उखाड़ दिया ओर बोला, ““लो, कलँ गई इसकी 
जीवनी शक्ति!” वह पौधा मिट्टी से उखाड कर वहीं गिरा दिया गया । 
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कुछ दिन बाद महात्मा बुद्ध ओर वह शिष्य फिर उसी मार्ग से जा रहे थे । 
बुद्ध यह देखकर अचंभित हो गए कि पौधा जह तोड़कर गिराया गया था 
वहीं से उसने अपना नया जीवन शुरू किया । नन्ही-नन्दीं कोपलें फूट रही 
थीं । वह पौधा अपनी भरपूर जीवनी शक्ति का परिचेय देता हुआ पुनः 
पनप रहा था । 


मर्यादा 

अपनी सीमाओं मे रहना, उचित-अनुचित का भेद जान लेना तथा उसी 
के अनुसार अपने जीवन जीने की कला को मर्यादापूर्णं जीवन कहा. गया 
हे । यह जीवन है ही मयदिपूर्ण जीने के लिए । हम जीवन को जितना 
व्यवस्थित बनाकर च्लेगे, उतना ही शात व सुखी रहं । मर्यादा की उपेक्षा 
करना जीवन में क्लेश को आमंत्रण देना हे । आत्मा को कलुषित करना हे। 
जब हमः अपनी सीमाओं में रहकर शांत ओर सहज जीवन जीते है तो हमारे 
अंतर में विश्राम होता है जो एक प्रकार की तपस्या हे । हम जितना मर्यादित 
रहेंगे, सहन करने की शक्ति उतनी ही बटृगी । मन में यह संकल्प कर लें 
कि कोई कितना भी क्रोध दिलाने की कोशिश करे, हम क्रोधित न हो । हमारी 
मानसिकता इतनी सुदृढ हो कि हम क्रोध करने वाले को भी क्षमा कर दे। 
मस्त बनकर व्यस्त रहें । कहा भी हे : ' 

मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्तव्यस्त मत रहो । हम दुनिया के हाथों में 
चिलौना नहीं हँ कि वह हमें क्रोध दिलाना चाहे तो हम क्रोधित हो जाँ । 
कोई निराश करना चाहे तो निराश हो जाएं । कोई प्रशंसा करे तो एूले न 
समार्ए । हम अपने जीवन में व्यवस्था को किसी प्रकार कमजोर न होने दे । 
अपने जीवन को अपने ठंग से जीं । अपने स्वरूप को पहचानें । जिस दिन 
हमे अपना ज्ञान हो जाएगा, हम किसी चीज से नहीं उरेगे। 

हम सदा बनावटी जीवन से बचें । ज।वन मेँ जितनी कृत्रिमता होगी, 
जीवन उतना ही अशांत होगा । हम जितने सरल, सीधे, व्यवहारकुशल, 
नीति-निपुण बनेंगे, जीवन उतना ही निर्बाध होगा । इूठ से बचें । जूठ की 
सत्ता इतनी निर्वस्त्र होती है कि उसकी लज्जा ठकने के लिए हमें ्ूठ की 
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एक फौज उसके चारो ओर खड़ी करनी पड़ती हं । ्ूठा इसान अपना 
विश्वास खो देता ह व अपने मनोबल को कमजोर बना लेता हे । ्ूठ 
बोलते समय हदय की धड़कन बढ़ जाती हे । सत्य बोलने वाला व सत्य 
पर चलने वाला ही पिता परमेश्वर के दर्शनं को प्राप्त कर सकता है । वह 
ईश्वर की विशेष कृपा का पात्र होता हे । क्लेशप्रद कर्म करने वाले, असत्य 
भाषण करने वाले, अस्थिर बुद्धि व भक्ति वाले सेह से रहित, अपने को 
चतुर समञ्ने वाले लोगों को ईश्वर की अनुभूति नहीं होती । 
मेत्री-भावना 
मनुष्य, मनुष्यों के बीच ही मनुष्य बनता हे । मनुष्यों मे मेत्री-भावना 
ही सामाजिक संबंधों का आधार है । सद्विचारों के विकास से मेत्री-भावना 
का विकास होता है। अपने दैनिक जीवन में हम कितने ही एेसे लोगों से 
मिलते है जो दखी होते है । अपने दुख को रवोटना चाहते है । लेकिन वे 
हर किसी को अपने हालात, जपनी परिस्थितियों से अवगत नहीं करा 
सकते । संकोच की सीमा-रेखा उन्हें ठेसा करने से रोकती हे । अतः दुख 
उनके मन में टी पनपता रहता ह । वे दिनोदिन दुखी होते रहते है । एक 
ठेसे कथे, एक एसे पहलू की तलाश में रहते हँ जहो बैठकर वे अपने मन 
का वोद हल्का कर सके । हमारे सदविचार उन्हीं लोगों का सबसे अधिक 
लाभ करते है, जो हमें जानते है, जो हमारे संपकं में रहते है । जब कोर्ह 
व्यक्ति मानसिक उलन में पड़ जाता हे, उसे सहायता देना हमारा नैतिक 
कर्तव्य बन जाता हे। हम अपने सद्विचारोँ से एेसे लोगों के मन में 
आत्मविश्वास, आत्मसम्मान व दृढ़ संकल्प पेदा करने का प्रयास करं कि 
वे निराशा के महार्णव से बाहर आने मे समर्थ हो सके । निराश लोगो को 
सद्विचार दारा सहायता देना ओर उनके मन में नयी आशा का संचार 
करना समाज की सबसे बड़ी सेवा हे । आशावादी मनष्य ही संसार-भर के 
लिए कल्याणकारी है। 
जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना 
हे काम आदमी का ओरों के काम आना। 
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हम अपने मधुर वर्तलाप से, पत्र दवारा सुञ्ञाव देकर, लेखो कं 
माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से उनके नैराश्यपूर्णं जीवन मं श्रद्धा व 
पुरुषार्थ का दीपक जलाकर उन्हे विकास की पगडंडी पर निरंतर गतिमान 
होता हा देखें । | 
गुजरते वक्त के बुडते हुए चिरागों से, 
नया चिराग जलाओ तो कोड बात बने ।। [र 
हर व्यक्ति के अंदर स्नेह की संपदा विद्यमान है, जिसे निरंतर 
प्रवाहित होते रहना चाहिए । हमारी स्थिति एक बीज कं समान हे, जो 
एक बड़ा पेड बनने की सामर्थ्य रखता है, जिसमें अनेक पत्ते, फूल तथा ` 
फल लगे हों, बड़ी हरियाली हो ओर वही बीज अन्य वृक्षो से गुहार कर 
रहा है कि मुञ्ञे हरियाली दे दो जिससे मँ भी कुछ देर कं लिए हरा-भरा 
हो सक जबकि यह बीज स्वयं हरा-भरा होने की क्षमता रखता हे। 
संकल्पशील होकर वह बीज धरती को समर्पित हो जाए ओर अपनी 
हरियाली से सारे वातावरण को हरा-भरा कर दे । 
इस प्रकार मैत्री-भावना से व्यक्ति के आत्मविश्वास व आत्मसम्मान 
को जगाकर हम समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाष | 


श्रद्धा ओर विश्वास 


दृट्‌ संकल्प से विश्वास का जन्म होता है जिससे व्यक्ति का जीवन 
आशापूर्ण ओर आनन्दमय रहता है । नित्य नयी स्फूर्तिं रहती है । कार्य मे 
सरलता तथा पद-पद पर सफलता का बोध होता हे । श्रद्धा-विश्वास से व्यक्ति 
के अंदर विलक्षण शक्ति आ जाती है जो उसे निरंतर बल प्रदान करती हे । 
श्रीकृष्ण ने कहा है, "भैं अपने प्रति श्रद्धा ओर विश्वास को आघात नहीं 
लगने देता । यही मेरे व्यक्तित्व की विशेषता एवं विवशता है 1 

भील कुमार एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिद की मूर्तिं बनाई । 
अपनी श्रद्धा ओर विश्वास के आधार पर निरंतर संकल्पशील होकर 
धनुर्विद्या में एसी निपुणता प्राप्त की जिसे देखकर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य 
व अर्जुन आश्चर्यचकित हौ गए । श्रद्धा-विश्वास से थोड़ी शक्ति हो 
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तो वह भी बड़ी शक्ति बन जाती है ओर जहौ बिल्कुल ही शक्ति न 
हो, वह शक्ति का उदय हो जाता है व्यवित्त पूर्ण प्रयल करता है 
जिससे असंभव भी संभव बन जाता है। यह वह विशुद्ध व अखंड 


- प्रकाश हे तथा आशा ओर उत्साह को जगाने वाला महान्‌ तेज है, जो 


व्यक्ति का प्रतिकूल-से- प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रथ-प्रदर्शन करता 
हे। उसके समस्त निराशामय विचारो तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के 
अंधकार को मिराकर जीवन को नई आशा से आलोकित करता है। 
मानवीय संबंधों का आधार भी श्रद्धा ओर विश्वास है। यदि यह 
आधार खिसका तो संबध वायवी रह जाते है । श्रद्धा-विश्वास जीवन 


हे, अश्रद्धा ओर अविश्वास मरण है । | 


नियम | | 
जव सूर्योदय होता है, सारी प्रकृति स्वतः ही जाग जाती है । फूल 
खिलने लगते है । पक्षी चहचहाकर नव प्रभात का स्वागत करते हैँ । लेकिन 
मानव ही एक एसा प्राणी है जो सोया रहता है । जब सूर्यास्त होता है, 
सारी प्रकृति मानो विश्राम में आने लगती हे । पक्षी अपने-अपने घौसलों 
मेँ लौट जाते है । प्रभात ओर गोधूलि का समय संध्या समय कहा गया है । 
संध्या दो शब्दों का मेल है। 'सं' अर्थात्‌ अच्छा' ध्या अर्थात्‌ ध्यान 
करना । अतः संध्या समय में ईश्वर का चिंतन व मनन किया जाए। 
भारतीय संस्कृति मेँ नियम का बड़ा महत्व है । यह सारी प्रकृति कड 
नियमों पर आधारित है । सही समय पर दिन-रात का होना, ऋतृओं का 
आना ओर जाना, एूलों का खिलना, फलों का आना, वनस्पतियों. का 
उगना । यदि प्रकृति किसी एक नियम का पालन करना छोड दे तो पूरी 
सृष्टि मेँ अव्यवस्था फैल जाएगी । प्रकृति हमारे समक्ष उदाहरण प्रस्तुत 
करती हे । प्रकृति हमारी मँ है, हमारी मार्गदर्शिका है, हमारा सब कुछ हे । 
यदि हम भी प्रकृति के अनुरूप चते तो सच मानिए, हमें किसी प्रकार का 
दुख, सेग, निराशा व शोक नहीं हो सकता । यह दृढ़ संकल्प मन मेँ ठन 
ले । प्रकृति से सांमंजस्य न रखना ही हमारे दुखं का कारण है । जव हमारा 
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शरीर अस्वस्थ हो जाए, हमें कोड मानसिक रोग हो जाए, हम चिकित्सक 
के पास जाते है । चिकित्सक दवा के साथ-साथ यह परामर्श भी देते है, 
““मर्निग वोँक करो या “हिल स्टेशन चले जाओ आदि! अर्थात्‌ 
प्रकृति के संपकं में आओ । प्रकृति की गोद में जाने से सारी परेशानियों 
भूलकर हम आत्मविभोर हो जाते हैँ । मनोवैज्ञानिक रूप से हम ठीक होने 
लग जाते हैँ । हमारा सारा दिन उसी सुख की अनुभूति मेँ व्यतीत हो जाता 
हे जो हमे सुबह प्रकृति माँ से मिला था! 
हम यह विचार मन में लेकर सोते हैँ कि -सुबह प्रकृति से मिलने ` 
जाना हे। इसी विचार से ही नींद अच्छी आती है ओर हम सुबह तरो 
ताजा होते है ओर प्रकृति का आनंद लेने निकल पडते है । जिस प्रकार 
सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के लिए जस्य है, उसी प्रकार चंद्रमा की 
शीतलता का अनुभव करना भी उतना ही जरूरी है । शरीर मेँ जब चंद्रमा 
की शीतलता का अभाव होता है, मन अप्रसन्न रहने लगता है, अकारण 
ही । कुष्ठ ज्योतिषी बोलेगे कि रचोदी पहनो, मोती पहनो जो उस तत्व की 
कमी को पूरा करेगे । पूर्णिमा के चौद की शीतलता का अनुभव कभी 
आपने किया है? पूर्णिमा को चोद अपने पूरे यौवन पर होता है । उसके 
` दर्शन मात्र से ही मस्तिष्क में छाया अंधकार मिटने लगता है । उस दिन 
हम खुले आकाश में चंद्रमा के दर्शन अवश्य करं । इस प्रकार प्रकृति से 
संपकं बनाने का हमारा एक नियम बन जाएगा । यही नियम संकल्प बन 
जाएगा ओर हमारे जीवन मे अंधकार का नाश हो जाएगा । 
` हम जीवन में कोई-न-कोई नियम अवश्य बनार्पे । यही नियम हमें 
सफल व्यक्ति बनाने मे सफल हो जार्णेगे । एेसा दृट्‌ संकल्प मनमेंले लें । 
एक व्यक्ति एक साधु के पास गया । कहने लगा, “भें बहुत दुखी 
हू ।'' साधु ने कारण पूषा । कहने लगा कि मुद्धे घुद भी नहीं मालूम कि 
पँ व्यो दुखी हू। साधु नै कहा, “बडी अजीब बात है । तुम्हारे दुख का 
कोई-न-कोई कारण तो होगा! बोला, “नहीं, मेरा मन बडा खिन्न रहता 
है, किसी काम मेँ मन नहीं लगता ॥” साधु बोला, “अच्छा टीक हे । तुम 
जीवन में कोई नियम बना लो कि में यह नियम पूरा करने के बाद ही 
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भोजन करूगा ।” नियम-कानून का पालन करना उसके लिए बड़ा कठिन 
था । वह ओर दुखी हो गया । बोला, “नियम आदि का पालन करना तो 
मेरे लिए संभव नहीं ॥' साधु बोला “फिर तुम कोई भी नियम अपना लो 
चाहे वह आसान-सा हो जिसे निभाने मे तुम्हं कठिनाई न हो ।" बड़ी देर 
सोचने के बाद उसने. एक नियम बनाया कि मेरे घर के पास एक कुम्हार 
(घडे बनाने वाला) रहता है । मै उसे देखकर खाना खाया करूंगा । जब 
तक उसे देखृंगा नहीं खाना नहीं खाऊुगा । तो यह उसका नियम बन 
गया । वह हर रोज जाता, कुम्हार के दर्शन करता ओर खाना खा लेता । 
हर रोज नियम-पालन करने से उसे गर्व अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन 
मँ नियम का स्थान है। यही मेरे जीवन का आधार बन गया ह । 
एक दिन वह नियम पालन के लिए कुम्हार को देखने गया । वह नहीं 
मिला तो वापिस आ गया । थोडी देर बाद फिर गया । वह नहीं मिला । उसकी 
पत्नी से पूछा । वह बोली, “अभी थोड़ी देर में आ जार्एगे “* वह थोड़ी दर 
बाद गया, वह फिर नहीं मिला । उसने पृष्ठा कि वह गया करौ है । उसकी 
पत्नी ने बताया कि पहाड़ी पर मिट्टी लेने गया है । उसने सोचा, न मालूम 
कब आए । मैँ स्वयं जाकर उसको देख आता हू । फिर खाना खा लूंगा । 
एेसा सोचकर वह पहाड़ी पर चला गया । उसने दूर से देखा कि वह कुम्हार 
नीचे मेदान में बैठा हुआ था ओर उसके सामने एक घडा पड़ा था जिसमें 
बहुत सा धन था । उसने जोर से आवाज लगाई । कुम्हार भयभीत हो गया 
जओर उसे भी अपने पास बुला लिया ओर कला, “अगर तुम किसी को कुछ 
न बताओ, तो यह आधा धन मेँ तुम्हं दे दूगा ।" इस प्रकार एक छोटे-से 
नियम-पालन से उसे धन की प्राप्ति हो गई। 
यह तो नियम पालन से सासारिक चीजों की प्राप्ति की बात थी। 
यदि हम ईश्वरीय नियमों का पालन करें प्रकृति के नियमों का पालन करें 
तो हमें एेसे धन की प्राप्ति हो सकती है, जिसे पाकर मानव जीवन सार्थक 
हो जाए। | 
बीता हुजा समय फिर हाथ नहीं आता । यदि हम मानव जीवन की 
अमूल्यता को भूलकर इसे व्यर्थं ओर अनर्थ के कार्यो मेँ लगाए रखेंगे तो 
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हमारे जैसा कोई बुद्धिहीन नहीं क्योकि हम मिले हुए अपने परम लाभ कं 
समय को व्यर्थ खो रहे हैँ । एक-एक पल, एक-एक दिन कीमती हे । हम 
इसे यही नर्गेवा दें। जीवन में नियम का पालन करं जो एक दिन हमारा 
दृट्‌ संकल्प बन जाएगा । | 

जीवन का एक ही उदेश्य है-आत्म-साक्षात्कार-उस देवी शक्ति 
की अनुभूति । हम अपनी सत्कृति से सत्कीर्ति पारं । सुखी ओर स्वस्थ ` 
जीवन जीँ जिससे जीवन के साथ-साथ हमारा मरण भी सुखद हो । 


क्रोध 
क्रोध व्यक्ति का अमानवीय गुण है। एक दुर्गुण हे । व्यक्ति की 
मान-प्रतिष्ठा पर न मिटने वाला एक धव्वा है । क्रोध नहीं करना चाहिए । ` 
यद्यपि जीवन मेँ क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए, तथापि क्रोध यदि बाड़ 
के रूप में हे तो अनुचित नहीं है । बगीचे की रक्षा की लिए यदि कों 
की बाड लगायी जाए तो उसमे आपत्ति नहीं । अतः कहा गया है कि 
जितने दुर्गुण है, उनको यदि अपनी रक्षा के रूप में ले तो आपत्ति नहीं हे । 
हम बच जार्एैगे । 
एक सप एक योगी के पास गया ओर पूष्ठने लगा कि लोग मुञ्ञसे 
डरते क्यों है? मुञ्चे देखते ही सौप-सोप कहकर भाग क्यों जाते है? मुञ्च 
अपने जीवन पर शर्म आती है । योगी ने कहा कि तुम लोगों को काते 
हो इसी उर से लोग तुम्हं देखते ही भाग जाते है । सोपि ने कहा, “ठीक 
है, अब मँ किसी को नहीं कार्टूणा ८ एेसा कहकर वह गोव की ओर चल 
पड़ा । उसको देखकर लोग डरने लगे । लेकिन सोप अपनी सामान्य गति 
से चलता रहा ओर एक जगह जाकर बैठ गया। लोग हैरान हो .गए। 
उन्होने उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया । संप चला गया । अगले दिन 
फिर एेसा ही हज । लोगों ने उसे फिर पत्थर मारे । वह योगी उस गोव 
की तरफ आया । सप की हालत देखकर हैरान हो गया । पूष्ठने लगा कि 
तुम्हारी ये हालत केसे हो गई? सोप बोला कि तुमने कहा था कि काटना 
मत, लोगों को । मेँ अब कारता नहीं तो लोगों ने मुञ्चे पत्थर मारना शुरू 
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कर दिया हे । तुम्ही बताओं कि मे क्या करं । योगी बोला, “भेने तुम्हें 
काटने कं लिए मना किया था, फफकारने के लिए नहीं ।" आत्मरक्षा के 
लिए फुफकार कायम रखो । किसी को स्वयं नुकसान मत पूर्हचाओ लेकिन 
जब दूसरा तुम्हं नुकसान पूर्हचाना चाहे तो फुफकार-से अपनी रक्षा करो । 
आत्मरक्षा जरूरी हे । तभी तो कहा हे, “बुरी बातों मेँ भी भलाई की एक 
आत्मा होती हे । | 


वर्तमान में जीं 

आजः क्यूं कलः से उदास लगता है 

आज का गम क्यूं कलः से बड़ा लगता है। 

हर बेहतर कल' की आशामें जी रहा हे हर प्राणी 

कब आएगा वह "कलः प्रतीक्षा में है हर प्राणी । 
भौतिकवाद की इस तेज दौड में अक्सर यह आभास होता है कि 
हम बहुत तेज चल रहे है, अपने को सँवारने के लिए । हमारा आने वाला 
कल सुखद हो एेसा सोचकर हम दिन-रात मेहनत करते ह तथा कई बार 
अपने सामर्थ्य से अधिक दौड-धूप भी करते है । इसी कारण से हम अपने 
'आज' को टंग से जी नहीं पाते । क्या हमने कभी सोचा है कि यह आने 
वाला कल कोन-सा हे। कितने समय से हम इस “आने वाले कल' की 
प्रतीक्षा में है । क्या वह 'कल' आ गया है? जी ह, आ गया है। हमारा 
(आने वाला कल" आजः का रूप धारण करके आ गया है जिसे हम ठंग 
से नहीं जी रहे हैँ ओर जिसकी प्रतीक्षा हम "वीते हए कल' से कर रहे 
हे । हमारा भविष्य इतना विशाल है जो हमारे चिंतन के दायरे मेँ समा नहीं 
सकता । हम सोच भी नहीं सकते कि कल क्या होने वाला है । हो सकता 
हे वह इतना अच्छा हो जिसका हमने चिंतन भी न किया हो । जव सब 
कुठ नियति के बस मं है तो इतना चितन क्यों ? हम पुर्षार्थं कर सकते 
है । अपनी क्रियमाण शक्ति को सक्रिय रखते हए परिणाम उसी परम पिता 
पर ही छोड़ देना है । गीता का मुख्य कथन, जो मानव जीवन का आधार 
हे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म की पूजा करं तथा उसके 
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फल को उस (प्रभु) पर छोड दं । वही हमारा पालनहार है । अपना कर्तव्य 
कर्म, अपना धर्म, पूरी लगन, एकाग्रता व सद्चित्त से निभाते चले जारं । 
कहीं कुछ नहीं विगड़ेगा, एेसा उस ईश्वर ने हमें आश्वासन दिया है । न 
मे भक्तः प्रणश्यति" मेरा भक्त, मेरा भजन करने वाला, मुञ्च पर विश्वास 
करने वाला कभी नष्ट नहीं हो सकता । 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति ।। 
-- (गीता 6८30) 
जो मुञ्चे सवमें देखता है ओर सबको मुङ्में देखता है, उसके लिए 
मे अदृश्य नहीं होता ओर वह मेरे लिएं अदृश्य नहीं होता । 
प्रभु कहते हैँ कि प्राणी कहता तो है कि मेने सब कुष तुम पर छोड़ 
दिया परंतु वह सब छोडकर कुछ अपने पास रख लेता है । इसी विचार 
से कि यदि प्रभु 'सब' पर विचार नहीं करेगे तो मेरी कछ से काम 
चलेगा । यही संशय उसे मुञ्लसे दूर ले जाता है। बच्चा मों की उंगली 
पकड़कर संसार के दुर्गम रास्तों को पार करता हुजा निर्भीक चला जाता 
हे। उसे विश्वास है कि मेरी मो मेरे साथ है, कुछ नहीं विगड़गा । एक 
दुपहिया स्कूटर पर देखा एक छोटा बच्चा मो की गोद में सोया हुआ था । 
उसे बिल्कुल भय नहीं कि मेँ गिर जाऊगा । वह निर्भीक सोता रहा मँ 
+ को भी मालूम है कि यह वच्चा मुञ्च पर आश्रित है, मैने ही इसकी रक्षा 
` करनी हे । यही विश्वास हममे आ जाए तो समञ्च लेना कि जीवन से 
चिता, निराशा, भय का निर्मूल नाश हो गया । अपने मह से बोल देना 
अपने इष्ट को कि मुदे अपना कर्म करना है, शेष सब कुछ तुम पर छोड़ा 
ओर छोड दिया । 
एक कहावत है! 
पूत कपूत तो क्यूं धन संचय 
पूत सपूत तो क्यूं धन संचयः 
अगर दुभाग्यवश घर में कुपुत्र पेदा हो गया तो धन-संचय से क्या 
लाभ? वह तो बुराई कं रास्ते चला जाएगा । यदि सुपुत्र है, सौभाग्य से, तो 
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अपनी मेहनत ओर लगन से अपना ओर आपका नाम रोशन करेगा वह स्वयं 
ही इतना धन अर्जित कर लेगा । ह, प्रभु, इतना अवश्य कहना है : 
फाकाकशी में खुशर्हू पर इतनातो दे मुञ्ध, 
शर्मिदगी नहो किसी मेहमां के सामने। 
श्रमु धन इतना दीजिए जामेः कुटुम्ब समाए। 
भे भी भूखा न रहू मेरा साधन भूखा जाए॥ 
जब हमें ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा, तब हमें यह अनुभव होगा 
कि हमारे सारे योग-क्षेम का भार ईश्वर वहन कर रहे है । वे प्रत्येक पतन 
से हमारी रक्षा करते हँ तब हमारे अंदर सहज ही निर्भयता व निशिता 
आ जाएगी । हम कल की चिता छोड आज का ध्यान करेगे । समस्त 
ईश्वरीय शक्तिर्या हमारी सहायता करने लगेगी तथा सफलता चरण चूमने 
के लिए सदेव तत्पर रहेगी । 
ईश्वर पर विश्वास करने वाले, दृटृसंकल्प भक्त के लिए भक्तवत्सल 
भगवान का उद्घोष है : 
तुम दृढ संकल्प करो, शाति सरसारुगा, 
पुण्य का रूप धर, पाप खा जाऊगा, 
मत उरो इस उफनते महासिन्धु से, 
मै बचाने सही वक्त पर आ जाऊंगा । 
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कत्तंव्यपरायणता 


“अपने उत्तरदायित्वं का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारो का 
सुधारक होता है । जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैँ, तब यही ज्ञान 
हमारा विश्वसनीय पथ-प्रदर्शक बन जाता है । (प्रेमचन्द) 

व्यक्ति जब अपने कर्त्तव्य व अधिकारों को सही-सही जान लेता 
हे, तव उसका जीवन निर्बाध गति से चलता हे। जीवन में कहीं 
अव्यवस्था नहीं जाती, निराश होने के लिए समय ही नहीं होता, क्योकि 
व्यक्ति अधिकारों को दृष्टि मेँ रखकर कर्तव्य-पथ पर आरूढ होता है । 
व्यवस्था तव बिगड़ जाती है, जब व्यक्ति कर्तव्यो को छोडकर अधिकारों 
की मोग करता है। एक अंग्रेजी कहावत है : 

{20171 28९ प्णो9 10८ (0 1195 0016 0 ठप. ^ 81 एणार्ध 
० 4५6 4016 णिः र्णा ला. 

एक बार एक व्यक्ति को कार साफ करते हुए देखकर उसके 
पड़ोसी ने बड़ी हसरत-भरी निगाहों से पूष्ठा, “भाई साहब, नई कार ली 
हे" वह बोला, “नहीं, ली नहीं, भेया ने दी हे । पहला व्यविति बोला, 
“भगवान एसा भाई सबको दे “" पास में खडी उसकी पत्नी बोली, 
“नहीं, एेसा कहो कि भगवान एसा भाई सबको बनाए | अतः 
अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर ध्यान दिया जाए । अधिकारों की पूर्ति 
स्वतः हो जाएगी । यदि सभी अपने कर्तव्यो को जिम्मदारी से निभाने लगे 
तो यह सत्य है कि किसी के भी अधिकारों का हननं नहीं होगा। जो 
हमारा कर्तव्य है वह किसी दूसरे का अधिकार है ओर जो हमारा 
अधिकार है वह दूसरे का कर्तव्य है। मात्र इतनी-सी बात है । 

व्यक्ति जब जन्म लेता है, वह दूसरों पर आश्रित होता है। 
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माता-पिता पर आशित होता है व समाज पर आशित होता है। समाज 

मे रहकर ही वह अपने स्वरूप को सही-सही पहचान पाता है, एक 
सामाजिक प्राणी कहलाता है । गुरु से शिक्षा प्राप्त कर शिक्षित कहलाता 
हे तथा प्रकृति उसके शरीर का पोषण करती है । यह सारा क्रम प्रत्यक्ष 
होते हुए भी अप्रत्यक्ष-सा प्रतीत होता हे । अतः अप्रत्यक्ष रूप से उस पर 
इन सबका ऋण हो जाता है । इन सवके प्रति अपने कर्तव्यो की पूर्ति 
करके वह इस ऋण से उण होता है । ऋण अर्थात्‌ भार । जब व्यक्ति 
किसी का ऋणी होता है, तो उससे शीघ्र ही उकण होने के लिए उसके 
मस्तिष्क पर एक प्रकार का दबाव होता है । प्रयतशील रहकर वह इस 
ऋण से मुक्त हो जाता है । मन हल्का हो जाता है । जीवन सुचारु रूप 
से चलता हे । कर्तव्य-बोध होता है । अधिकारों की पूर्ति स्वतः ही होती 
हे। मानव जीवन सार्थक हो जाता हे। समाज मेँ एक उदाहरण बन 
जाता हे । हमें जीवन मेँ सजगता, तत्परता, एकाग्रता व क्षमता से अपने 
सभी ऋणो से मुक्त होना हे । 


माता-पिता के प्रति कर्तव्य 


यह सच है कि व्यक्ति अपने कर्मो के अनुसार संसार में जन्म लेता 
हे तथा अपने कर्मो को भोगता है । उसके इस कार्य मे उसके माता-पिता 
माध्यम बनते हे । वच्चे के प्रति अपने कर्तव्यां का पालन करते हए 
माता-पिता उसका भरण-पोषण करते हैँ । उसे समाज में सुयोग्य, 
सुशिक्षित, सुसंस्कृत व सम्मानित बनाते हैँ । अतः उनके प्रति अपने 
कर्तव्यो की पूर्तिं करके व्यक्ति मातृ-पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है 
अर्थात्‌ भारमुक्त हो जाता है। 
कहा जाता है माता-पिता धरती पर ईश्वर का खूप रै । ईश्वर के 
मन मँ जब यह आया कि वह संसार को अपना रूप दिखाए तो उसने 
मो को बनाया । पुनः बच्चों ने भी यह कहकर उसे भगवान की संज्ञा दी : 
“अ मँ तेरी सूरत से अलग, भगवान की सूरत क्या होगी? 
उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी ?" 
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दुनिया की तमाम ओंधियों से बचाकर माँ यह सिद्ध कर देती है 
कि वह सचमुच ईश्वर काही रूपहै।र्मोका स्थान पिता के स्थान से 
भी उचा हे। रामायण में इस बात का उल्लेख करते हए महारानी 
कोशल्या अपने पुत्र राम से कहती हैँ कि तुम बनवास नहीं जा सकते। 
यदि पिता ने तुम्हं बनवास जाने का आदेश दिया है तो मँ उस आदेश 
को नहीं मानती ओर तुम्हं भी मेरा आदेश मानना होगा क्योकि शास्त्रों 
मेँंर्मोका स्थान पिता से गुरुतर है। 
आज प्रतिक्षण बदलते हुए समाज पर दृष्टिपात करते है, तो देखते 
है कि बु मा-बाप घर के एक कोने में बैठकर अपने अतीत की मधुर 
स्मृतियों मे खोकर अपने अकेलेपन के अहसास को कम करने का प्रयत 
कर रहे हैँ । मो सोच रही है : | 
जन्म दिया जिस दिन तुमको, 
मेरे जीवन का शुभ दिन था, 
सारी ख॒शिर्यो, सारे सपने, 
साकार होने कावो दिन था। 
आज के स्वार्थपूर्णं वातावरण ने निजी स्वार्थ को आधार बनाकर, 
संयुक्त परिवार की गरिमा को समाप्त कर, वृद्धावस्था को ओर अधिक 
कठिन बना दिया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बड़ा सरल है 
सयुक्त परविर से एकल परिवार में आना । लेकिन एक संयुक्त परिवार 
के विखराव को सहना बड़ा कठिन है । आखिर कौन सहता है यह दर्द? 
बेचारे बृह मो-बाप। 
एक स्कूल में बच्चों की चित्रकारी प्रतियोगिता चल रही थी । बच्चों 
से अपने परिवार की तस्वीर बनाने के लिए कहा गया । बच्चों ने बड़ी 
जल्दी एकल परिवार का चित्र बना दिया जिसमें थे माता-पिता व दो 
वच्चे । कुछ ही बच्वों ने अपनी तस्वीर मेँ अपने दादा-दादी को भी स्थान 
दिया, शेष ने नही । क्या सीख पार्णेगे ये बच्चे एसे अलगावपूर्ण माहौल 
मे । सचमुच सोचने का विषय है यह । हिन्द जैसी पावन धथ पर जौँ 
राम ओर श्रवण जेसे पुत्र पेदा हुए जिन्होने मात-पितृ-भवित को ही अपने 
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जीवन का उदेश्य माना, वर्ह माता-पिता की दीन-हीन अवस्था देखकर 
हृदय का संवेदनशील कोना विदीर्ण हो जाता है। 
श्रीमदुभागवत्‌ में एक स्थान पर पुण्डलीक का प्रसंग हे । वह अपने 
माता-पिता की जी-जान से सेवा करते । उनकी मात्र-पित्र॒ भविति देखकर 
स्वयं भगवान भी प्रसन्न हए ओर पुण्डलीक से मिलने उसकं घर पर 
गए । पुण्डलीक ने देखा प्रभु स्वयं उससे मिलने आए ह तो वह प्रसन्न 
हो गया । उस समय वह अपनी मात॒-पितर भक्ति मे संलग्न था । उनकी 
सेवा में विघ्न न पडे इसलिए उसने भगवान से कहा कि आप कुष्ठ देर्‌ 
प्रतीक्षा कीजिए । यद्यपि प्रभु प्रतीक्षा करते-करते धक गए परतु वे 
ज्यो -कं-त्यों खड़े रहे । वे पुण्डलीक की मातू-पितु-भक्ति से बहुत प्रसन्न 
हए । प्रतीक्षारत भगवान का नाम विटीवा जी पड़ गया । कहा जाता है 
कि महाराष्ट में आज भी वह विद्यमान है। माता-पिता जो हमारे 
जन्मदाता हैँ उनकी भक्ति निश्चय ही प्रभु-भक्ति से भी महान्‌ है, एेसा 
विचार मन में रखना चाहिए । 
व्यविति का अस्तित्व माता-पिता कं अस्तित्व से जुडा हज हे । 
मानव जीवन, जो सबसे उत्तम है, मँ लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता 
हे । इस संदर संसार को उन्हीं ने दिखाया, बचपन की असहाय अवस्था 
मे हमारा पालन-पोषण कर, पटठ़रा-लिखाकर समाज में सम्माननीय बनाकर 
हमारा मानव जीवन सार्थक किया । माता-पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त 
हो जाते हैँ तो उनकी स्थिति भी उसी अवबोध बचपन की भोति हो जाती 
हे । यही समय है अपने ऋण से उण होने का । माता-पिता अपने 
वच्चो के पालन-पोषण में, उनका जीवन संवारने मे अपनी पूरी उग्र 
गुजार देते है, इसी आशा के सहारे कि 
“एक ओर वाजु निकल आएगा मेरे जिस्म पर्‌, 
ओर कुष्ठ रोज्‌ मेँ जब बेटा बड़ा हो जाएगा ।'' 
एसे गौरवशाली पिता के कन्धाोँ मेँ शक्ति तव क्षीण हो जाती है 
जब सर्व-समर्थ होकर बेटा नजर फेर लेता है। माता-पिता को बेटे कं 
जन्म से लैकर अव तक का समय स्मरण हो आता है कि वच्चे कं 
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पालन-पोषण में कहाँ कमी रह गई । माता-पिता बच्चो को आशीर्वाद देते 
नहीं थकते परंतु बच्चे ऊचे ओहदां पर पर्हुवकर अपने ्मो-वाप को 
मुडकर नहीं देखते । उन्हं अपने साथ रखने मेँ हीन भावना का अनुभव 
करते हं । क्या माता-पिता बच्चों को इसलिए ऊची शिक्षा देते हँ कि 
व्ये उच्च पदां पर आसीन होकर मोँ-वाप को भूल जाएं । उनके प्रति 
अपने सभी कर्तव्यां की इतिश्री कर दं। उन्हं अपनी प्रगति में बाधक 
समञ्चं या वृद्धावस्था होने के कारण उनका मजाक उडायें । टपन्यासकार 
भीष्म साहनी ने अपनी कहानी चीफ की दावतः' मे इस तथ्य पर 
कुठाराघात किया है। एक व्यक्ति के घर चीफ की दावत' थी । दावत 
का बहत बड़ा आयोजन किया गया । सभी. बड़े-बड़े अधिकारियों को 
आमंत्रित किया गया । उस व्यक्ति के घर में उसकी वृद्धा मा भी रहती 
धी । वह इस वात से परेशान था कि चीफ कं सामनेमेरीमोआन 
जाए । अतः उसको विशेष हिदायतें देकर अलग कमरे मँ बेठा दिया 
गया । दावत शुरू हो गई । सभी मेहमान आ गए । चीफ भी जआ गए। 
जिज्ञासावश मँ भी आ गई। चीफु की नजर माँ पर पड़ी। वह उससे 
वात करने लगा। घबराकर वह उल्टा-सीधा जवाब देने लगी । यह 
देखकर वह व्यवित् क्रोधित होने लग गया । उसे डर लगने लगा कि अब 
उसे पदोन्नति नहीं मिलेगी । अतः वह मँ को अंदर जाने कं लिए इशारा 
करने लगा। परंतु चीफ मा से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ । मां ने उसे 
अपनी ही भाषा मं गाना सुनाया, जिसे सुनकर चीफ बहुत प्रसन हआ । 
उसने देखा, मा के हाथ मेँ सुरई-धागा व एक कपड़ा था जिस पर वह 
फ़लकारी बना रही थी । चीफु ने अपने लिए भी फुलकारी बनाने की 
फरमाइश की । मौ ने तोहफं में उसे फलकारी बनाकर दी । मां डरकर 
अंदर चली गई कि अभी बेटे की कोपदृष्टि बरस पडंगी । वह रोने लग 
गई । थोडी देर बाद जब दावत संपन्न हौ गई, सभी मेहमान चले गए । 
वह व्यक्ति अपनी मो के कमरे मं गया ओर माँ को गते लगा लिया । यह 
देखकर माँ कं आश्चर्य का ठिकाना न रहा । वह बोला, “मां, आपकी 
वजह से मेरी पदोन्नति हौ गइ हे । चीफु आपसे मिलकर बहुत प्रसनन 
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हआ था । सचमुच भीष्म साहनी ने युवा वर्गं का सटी चित्रण किया ह । 
जैसे-जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, यह समस्या जार अधिक 
जटिल होती जा रही है। एक दिन एक वृद्ध॒ आरत कौ मृत्यु पर घरमं 
उठावनी का काई आया जिस पर पता किसी वृद्धाश्रम का लिखा हुजा 
था । तो क्या वह ओरत इस दुनिया में अकेली थी जो उसे वृद्धाश्रम मं 
रहना पड़ा? नहीं, वह भूरे-पूरे परिवार की मो थी । संतान होने कं वाद 
भी वह इस दुनिया मेँ अपनों के प्यार से वंचित थी । उनम से किसी नं 
भी मों को अपने पास रखने का उत्तरदायित्व नहीं लिया । क्या उस मां 
ने कंवल दर्द सहने के लिए इन वच्चो को जन्म दिया व परवरिश की 
थी ? एसी अस्वस्थ विचार-धारा लेकर क्या स्वस्थ परिवार की, स्वस्थ 
समाज को कल्पना कर सकते हें । हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठना 
चाहिए कि क्या कभी मौ-वाप अपनी संतान को वोड्च समञ्मकर य छोड 
देते ह । यदि नहीं, तो उनकी संतानो को भी ्मोौ-वाप को घर से वेघर 
करने का कोई अधिकार नहीं हे । 
एक वार एक पारिवारिक पत्रिका मे एक र्मा ने लिखा, "चैक साटन 
करती हू ओर जिदा रहती हू" शीर्षक देखकर पद्ने की जिज्ञासा हर 
परतु पटने कं वाद मँ सोचने लगी कि क्या वच्चे मँ कं लिए इतने क्रर 
हो सकते है! उस्म ने लिखा कि भँ कैसर की मरीज ह| मेरा जीवन 
केवल दवाइृयों पर ही निर्भर है । मेरे बेटे एक हाथ में दवाई रखते है ओर 
दूसरे हाथ में चैक । पहले चैक साइन करो फिर दवाई खाने को मिलेगी । 
अतः इस तरह धीरे-धीरे जव मेरी सारी संपत्ति इनके हाथ में आ जाएगी 
तो ये दवाई देना वंद कर देगे ओर मै मर जामी । पटकर ओंखों में 
नमी छा गई । एक मजबूर व लाचार माँ का चेहरा ओंँखों मे घूम गया । 
वेचारी कितनी लाचार व वेवस थी! 
एक दिन अपने कार्यालय म॑ एक महिला, जो देखने मँ बहत गरीव 
लग रही थी, एक अधिकारी कं समक्ष अपनी वेदना प्रकट कर रही थी 
कि उसकं बच्योँ ने उसकं पति दारा बनाए मकान को हथिया लिया । 
उसके पति व उसे बाहर निकाल दिया ओर कहा कि मेरे पति वहत 
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बीमार हैँ परंतु उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है । इस प्रकार 
की अन्य कई घटनार्पेँ हम सबको देखने-सुनने में आती है । 
प्रकृति में वटवृक्ष परिवार के संगठन का एक बहुत सुंदर उदाहरण 
प्रस्तुत करता है । वर वृक्ष की शाखार्पँ बहुत लंबी होती है जो लटक कर 
जमीन मेँ चली जाती है ओर पेड को शक्ति प्रदान करती है । अतः वट 
वृक्ष माता-पिता के रूप में है जो शक्ति-संपन्न होकर अपनी. शाखाओं 
रूपी बच्चों का पोषण करता है ओर शक्ति प्रदान करता है परंतु जब वह 
पेड बूटा हो जाता है तो उसकी शाखां धरती मे जाकर उसे शक्ति 
प्रदान करती है । | 
फल नहीं देगा नदे, साया तो देगा तुञ्चको 
पेड़ बूटा ही सही, अपने घर में लगा रहने दो । 

आज आवश्यकता है एसे वर्गं की जो माता-पिता को अपना 
उत्तरदायित्व समञ्ञे बोञ्म न समञ्चे । माता-पिता जब हमारे साथ रहते है 
तो सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि हमें उनके प्रति अपने कर्तव्य 
का बोध रहता है ओर अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनी वृद्धावस्था को संवार 
रहे होते है क्योकि हम जो भी कार्य करते हँ, अच्छा या बुरा उसका 
प्रभाव अदृश्य खूप से हमारी संतान पर पड़ता है ओर बचपन मेँ ही यह 
कर्तव्य बोध संस्कार रूप मे उनके मानस-पटल पर अंकित हो जाता है । 
इसके विपरीत यदि हमारा व्यवहार अपने माता-पिता के प्रति सौहार्दपूणं 
नहीं है तो अपनी जीवन-संध्या पर निश्चय ही उसका दुष्परिणाम देखने 
को मिलेगा। 

समाज में एेसे लोगों का अभाव भी नहीं है जो माता-पिता के प्रति 
पूर्ण रूप से अपना उत्तरदायित्व समते रै, उन्हं खुश रखना ही उनके जीवन 
का उदेश्य होता हे। माता-पिता दारा उठए उन कष्य को वे जीवनभर याद 
रखते है जो माता-पिता ने उनके पालने में सहे थे । मात्र इस विचार से ही 
वे जीवन को गुजारते है । एसे बच्चो को हमने सदेव सफलता का शिखर 
एते देखा है । यह उनका सौभाग्य होता है कि माता-पिता उनकी सेवा को 
स्वीकार करते है । यदि वे स्वीकार न कर तो? तो भी उनकं मन मे यह विचार 


99 





आता है कि यह हमारा दुर्भाग्य हे कि वे हमारी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे । 
परंतु फिर भी वे अपने कर्तव्य कर्म मे प्रवृत्त रहते हं । 
माता-पिता के साथ रहने से हमारे बच्चों मे एक प्रकार का 
अनुशासन आता है । हो सकता हे कि दादा-दादी के संघर्षपूर्ण जीवन से 
वे कुछ सीख सके । हमारा कार्यक्षेत्र बट्‌ जाने से हम बच्चों को उतना 
समय नहीं दे पाते, परंतु अपने दादा-दादी की स्नेहपूर्ण छत्र्ठाया में 
शायद वे उस कमी को उतना महसूस न करं । दादा-दादी को अपने 
पोते-पोतियों से बहुत प्यार होता है ओर वे इस तथ्य को स्वीकारते हुए 
अक्सर कहा करते हँ, "मूल से अधिक व्याज प्यारा होता है। 
निस्सदेह बड़ सोभाग्यशाली होते हँ वे लोग जिनके ऊपर माता-पिता 
को छत्रछठाया रहती हे । धन्य है वे लोग जिन्हें जीवन में माता-पिता का 
मार्ग-दर्शन मिलता है । परेतु बचपन मे ही माता-पिता को खो देना जीवन 
मे एसी क्षति है जिसकी पूर्तिं दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं कर सकती । 
किसी कवि के भाव मन को आनंदित कर जाते है जव वह लिखता है : 
ये तो सच है कि भगवान रहै, 
है, मगर फिर भी अजान है, 
धरती पेख्पमों बाप का, 
उस विधाता की पहचान है । 


समाज कं प्रति कर्तव्य 


इसान ने जव से इस धरती पर होश संभाला है, स्वयं को समाज 
क साथ जुड़ा हुजा पाया हे । वसुधैव कुटुम्बकम्‌" के आधार पर समाज 
व्यक्ति कं जिए एक विस्तृत परिवार है जरौ हर व्यविति एक-दूसरे पर 
आश्रित हे। हर व्यक्ति क लिए समाज उतना ही जरूरी है, जितना कि 
सासि लेना । यदि कोई व्यक्ति यह कटे कि मुस किसी की सहायता की 
आवश्यकता नहीं, वह किसी प्रकार भी, किसी पर भी आधित नहीं 
तो यह असंभव-सा प्रतीत होता टै । मनुष्य मनुष्यो सै भरे समाज मेँ ही 
मनुष्य बनता हे । किसी निर्जन स्थान पर किसी घर को देखकर मन यह 
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सोचने लगता है कि इस घर के लोग किस प्रकार एकाकी जीवन जीते 
होगे । व्यक्ति इस संसार मेँ अकेला आता है, अकेला जाता है, परंतु वह 
अकेला रह नहीं सकता । जीवन के विकास के लिए समाज आवश्यक 
ही नहीं अनिवार्य भी है। 

समाज मानव-जीवन का आधार है तो निश्चय ही हमें एक एसे 
समाज मेँ रहना चाहिए जो स्वस्थ, सभ्य, सौहार्दपूर्ण, सहयोगी, सुसंस्कृत 
सुव्यवस्थित व सुशिक्षित हो । एक समाज में रहने वाले लोगों मे ये सभी 
गुण होने चाहिए क्योकि समाज का सुजन करने वाले भी हम सभी लोग 
हैं । हम इस समाज को जैसा बनार्पेगे, समाज भी हमें वेसा ही बनाएगा । 
अतः स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए जीवन में मानवीय गुणों की 
अनिवार्यता हे। 


संगठन 

संगठित समाज की तुलना उस गुलदस्ते से की जाती है जिसमें 
विभिन्न प्रकार के फूल होते हए भी वह एकता के सूत्र मेँ बंधा हुजा 
प्रतीत होता है। संगठन अर्थात्‌ मजबूती । यह मजबूती किसी भी समाज 
को दिन-प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर करती है। आवश्यक यह ठै 
कि हर व्यक्ति संगठन की गरिमा को समञ्जते हुए सदैव संगठित बने 
रहने का प्रयत्न करे । हमारे धार्मिक ग्रथों में संगठन पर बल देते हए कहा 
गया है कि हर किसी को क्षमा कर देना, क्षमाशील बने रहना लेकिन 
उसको कभी क्षमा मत करना जिसने सगंठन को तोड़ा है, विश्वास को 
तोडा है । एसा व्यक्ति पाप का भागीदार है जिसने संगठन को तोड़कर 
विश्वासघात किया है । जिस प्रकार सुई कपडे मे छेद करती जाती है परंतु 
धागा अपने शरीर का अंश देकर उस छेद को भरता है । सदा धागा ही 
बनना । सुई मत बनना। 

प्रायः संगठित समाज को विखरते हुए देखा गया है । संगठन को 
छिन्न-भिनन होते हुए देखा गया है । लोगों को एक-दूसरे के चिलाफ 
भड्काते हुए प्रायः देखा गया है । किसी एक से बात करते हए प्रतीत 
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होता हे मानो वह उसका परम हितैषी है | किसी दूसरे से बात करते हए 
प्रतीत होता हे कि वह उसका परम हितैषी है ओर उन दोनों के मन मं 
एक दूसरे कँ प्रति घृणा की ऊँंची-ऊँची दीवार खड़ी कर देता हं। 
आमने-सामने होने पर दोनों के मन में जहर भर जाता है। समाज को 
सुद्ट्‌ वनाने के लिए हमें इन हल्की, घिया व ष्ठी वाताँ से ऊपर 
उटना होगा । नफरत की अपेक्षा दिलों में प्रेम की सरिता प्रवाहित करनी 
होगी । अपने हदय को सागर के समान विशाल बनाना होगा । मन मं 
हमेशा इस विचार को जाग्रत रखना होगा । 
तुम उठो बठ्कर गिरा दो बीच की दीवार को। 
देखना ओंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा ।। 
नफरत की दीवारों को गिराकर सौहार्दपूर्णं वातावरण बनाना 
होगा । मानवता की अस्मिता को पहचानकर उसे गौरवान्विति करना 
होगा । हम यह सोचें : 
टूरती हए कड़ी को 
टूट जाने दिया जाए 
या 
उसमं योजक का समायोजन कर 
उसे पुनर्निर्मित किया जाए 


तोडना आसान है, 

जोड़ना कठिन है 

सजन क्रियाशील है, 
विनाश निक्करियता टै 
महत्वपूर्णं क्या है? 

उसी का साथ दिया जाए। 


एक अकेला क्या कर सकता है 
जोडने के लिए सहारा चाहिए 
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दानो सिरोंको पास लाने के लिए 
दौ हाथ चाहिए, 

एक ही हाथ से दोनों सिरे, 

कंसे मिल पार्पेगे, 


सबको प्रयास करना होगा 
एक-एक कदम 
सवको जगे वट्ना होगा । 
संगटन का एक वहत सुंदर उदाहरण हमारी कथाओं मँ कहा गया 
ठे । एक वार वहत सारे पक्षी एक जगह इकट्टठे होकर दाना चुग रहे थे । 
अपनी मस्ती में मस्त, हर खतरे से बेखवर थे । शिकारी ने मौका देखकर 
जाल फेला दिया । सभी पक्षी उसमें फंस गए ओर छटपटाने लगे । उनमं 
से एक पक्षी बोला, “डरो नहीं, पूरी ताकत लगाकर जाल समेत उड्‌ 
चलो! सभी पक्षी एक साथ उड गए तथा अपने साथ जाल सूपी 
मुसीवत को भी उडाकर ले गए । संकट रूपी शिकारी देखता रह गया । 
एक संगठित समाज क्या नहीं कर सकता । आने वाले बड़े-से-वडं 
संकट का नाश कर सकता है । सवसे बड़ी वात तो यह है कि संगठित 
रहने से हमारी मानसिकता सुदृढ रहती है । वह डगमगाती नहीं । हमं 
अपनी शक्तियों का पूरा अंदाजा होता है । अतः आने वाली विभीषिका 
हमारा कठ विगाइ नहीं सकती । 
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे । 
तेजस्विनः अवधितमस्तु मा विद्धिषावहि ।। 
अर्थात्‌ हम सव एक दूसरे की रक्षा करं । इकट्ठे भोजन करे, कथे 
से कधा मिलाकर कार्य करे, हम तेजस्वी हो, हम किसी का वध न करं 
अर्थात्‌ किसी को हानि न परहार । हम किसी से देष न करं । 


सेवाभाव 
जीवमान क प्रति सेवाभाव मन मे लिए कोई भी समाज उन्नति का 
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शिखर छू सकता हे । समाज में रहने वाले हर व्यक्ति कं मन मे हर दूसरे 
व्यक्ति कं लिए सहायता का, सेवा का भाव हो । प्रायः लोग किसी को 
मुसीबत में देखकर जागे बट्‌ जाते हं, यह कहते हए कि कौन चक्रों में 
पड़ । महानगरों मे बहुत कम लोग एसे होंगे जो राह पर किसी दर्घटनाग्रस्त 
व्यक्ति की मदद कं लिए आं यदि कोई रुक भी जाए तो- 

आप क्या शहर में नये जाए हैँ 

रुक गए राह में हादसा देखकर । 

इस शहर का यह दस्तूर है मेरे भाई, 

हादसा देखकर आगे बढ जाओ। 
राजा अशोक के राज्य की एक घटना है । एक वार राज्य मे अकाल 
पड़ गया । अन्न की कमी से लोग व्याकुल हो उठे। राजा अशोक ने 
अपने कर्मचारियों से कहा कि गोदाम में जितना अनाज है, सारा लोगों 
मे बोट दो। परंतु जिस किसी को भी अनाज दिया जाए, उसका नाम 
पता नोर कर लो ताकि अनाज का सही वितरण दौ सके । अन्न लोगों 
मे वाटा जाने लगा । राजा ने सोचा कि यह एक प्रकार का यज्ञ टै। गं 
भी इसमें अपनी आहूति दू । इस विचार से वह गोदाम की ओर चल 
पड़ा । अधेरा हो चुका था। सभी कर्मचारी गोदाम वंद करने की तैयारी 
मं थे । इतने में एक वृद्ध गोदाम पर आया जीर वोला कि मुहे भी अना 
दो । कर्मचारियों ने कहा कि अव हम गोदाम बन्द कर रहे हैं । तम कल 
आना । वृद्ध वाला, “नहीं, मेँ बहुत दूर से आया रह मेरा वेदा मर चुका 
ह ओर उसकं परिवार का पालन करना मेरी जिम्मेवारी ह! अतः मल्ले 
अनाज दे दो "राजा यह सब देख रहा था । उनके पाञ्च गया जर वोला 
कि वृद्ध॒ को जितना अनाज चाहिए उसे दे दो । कर्मचारियों ने उस वृद्ध 
से कहा कि जितना अनाज चाहिए, ले लो । वह वृद्ध वहुत-सा अनाज 
बोधने लगा, इतना ज्यादा कि उससे उठाया भी नहीं जा रहा था । राजा 
न कर्मचारियों से गोदाम बंद करके जाने को कहा ओर उस वृद्ध के पास 
आकर बोला, “वावा, आपको करटा जाना है? लादण मै आपका अनाज 
लेकर चलता हू । मेँ भी उधर ही जा रहा था । परतु वावा आप आगे-आगे 
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॥॥ 


चलना, मै आपके पीष्ठे चर्लुगा “' राजा ने अनाज की पोटली उलई व 
उस वृद्ध कं पीष्े-पीष्ठे चल पड़ा । वृद्ध रास्ते भर राजा को आशीष देता 
रहा । बहुत दूर चलने के बाद वृद्ध नै कहा कि अव मेरा घर आ गया 
हे तुम अनाज किनारे पर रख दो ओर स्वयं अंदर जाकर दीपक लेकर 
आया । दीपक के प्रकाश म वह उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश 
करने लगा ओर बोला, “आपकी शक्ल तो हमारे राजा साहव से मिलती 
हे । अरे...नहीं...आप तो स्वयं हमारे राजा साहव है ।* यह सोचकर उस 
वृद्ध को आत्मग्लानि होने लगी, “यह मैने क्या किया? अपने अन्नदाता 
से अन्न उटवाकर लाया ।" राजा ने बडे विनम्र भाव से कहा, “नहीं-नहीं, 
तुम पसा मत सोचो । आज मेरे मनमेंकिसी के काम आने का विचार 
जया सो मेने आपका यह छोग-सा काम कर दिया । आप कृप्या इस 
घटना का जिक्र किसी से न करना ।” वह वृद्ध अश्रुपुरित नयनं से राजा 
कं चरणों मे गिर पड़ा ओर बोला, “आप सचमुच महान्‌ हैँ । अव तक 
आप हमारे शरीर पर ही राज करते थे, आज आपने हमारे दिल पर राज 
किया हे।" 

अपने स्तर को न देखते हुए, विना किसी इच्छा या कामना से राजा 
ने इस वृद्ध की मदद करके इतिहास मेँ जपना नाम रोशन किया तथा 
समाज को सेवा-भाव सिखा दिया । | 

इसान की सहायता करने पर वह अपनी कृतज्ञता धन्यवाद करके प्रकट 
कर देता है । यदि किसी मूक प्राणी की सेवा की जाए, तो वह शब्दों से 
अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकता । परंतु उसका मूक धन्यवाद मुखरित 
धन्यवाद से हजार गुणा बढ़कर होता है जव वह अश्रुपूरित नेत्र से अपने 
मददगार को देख लेता हे । एक व्यक्ति किसी जगंल से गुजर रहा था । उसने 
देखा कछ लोग एक गाय का पीष्ठा कर रहे थे । उसने गाय को भागते हुए 
देखा ओर थोडी देर मेँ गाय जंगल मँ कहीं छिप गई । उन लोगो ने उस व्यक्ति 
से पूषा कि तुमने इधर किसी गाय को देखा हे । उसने देखा कि व लोग 
हाव-भाव से कसाई लग रहे थे । उसने मना कर दिया कि उसने किसी गाय 
को नहीं देखा । उनके जाने कं बाद वह स्वयं गाय को दूटुकर्‌ उसे जपने 
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घर ले गया । वृद्ध॒ गाय थी । लगातार भागने से वह हाफ रही थी । उसकं 
पेर मे चोट लगी हूरई थी । उसने गाय को चारा खिलाया, पानी पिलाया तथा 
बडे प्यार से उसकी पीठ को सहलाया । गाय आश्वस्त हो गई । उस व्यक्ति 
की सेवा से वह पूर्ण स्वस्थ हो गई तथा मूक रहते हुए भी वह उसकं प्रति 
आभारी थी । 
काफी समय वाद वह व्यक्ति किसी बूट मुकदमे मं फस गया । पूरी 
कोशिश के वाद भी वह किसी प्रकार से वच नहीं सका । मामला इतना 
संगीन हो गया कि उसे फांसी की सजा सुना दी गई । वह वहुत परेशान 
धा । निश्चित तिथि पर उसे फांसी दी गई । परंतु आश्चर्य यह कि उसे 
फासी लगी ही नहीं । जल्लादों ने फांसी लगाने का पुनः प्रयास किया, 
परंतु फँसी नहीं लगी । यह वात चारों तरफ फेल गई । उस व्यक्त्ति को 
पुनः अदालत मं लाया गया ओर उससे पृष्ठा गया कि एसी क्या वात हे 
कि उसे फांसी नहीं लगी । उसने कहा, “जव मुद्ध फांसी लगाई गई तो 
न जाने कहां से मेरे परो कं नीचे एक गाय आ जाती थी जौ म॒द्ले फोसी 
नहीं लगने देती थी । इतने में एक गवाह ने आकर उसके पक्ष में गवाही 
दे दी आर उसे मुकषमे मेँ वाइज्जत बरी कर्‌ दिया गया । यह उस मूक 
प्राणी कं प्रति की गई सेवा का प्रतिदान था। 


स्नेह 
स्नेह अर्थात्‌ प्रेम । प्रेम का अर्थ है आत्मसंयम सं दूसरे कं प्रति की 
गई सेवा एवं सहायता । प्रम हम सव मं उसी प्रकार छिपा हे जिस प्रकार 
पत्थर मं मूर्तिं व मूर्तिं मे भगवान । मूर्ति न तो वनाई जाती टै ओरनं 
ही प्रेम पदा किया जाता है । ये दोनों मात्र अनावृत किए जाते हैं । एक 
मूतिकार मात्र बाहर के व्यर्थं आवरणं को काटकर अलग कर देता है 
परिणामतः पत्थर मँ मूर्तिं स्वयं प्रकट हो जाती है । ठीक उसी प्रकार प्रेम 
जीव मात्र मंदहै, प्रम मानव मात्र का स्वभाव ह यदि परिस्थितिवश मानव 
पर्‌ गतत संस्कृति जर अनुचित सस्कारों का प्रभावन हो तो प्रत्येक 
व्यक्ति कों प्रम की ञ्जलक मिल जाएगी । 
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जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान 

अर्थात्‌ जिसके हदय में प्रेम की गंगा नहीं बहती वह श्मशान के 
समान ही जानिए । | 

यदि सारे समाज में सार्वभौम प्रेम व्याप्त हो जाए तो शोषण अपने 
आप समाप्त हो जाएगा । सच्चा प्रजातत्र साकार हो जाएगा । मानव मात्र 
से स्नेह करने के लिए मानवता का आधार प्यप्ति है । जो मुञ्षमे है वह 
प्रत्येक मानव में हे एेसा विचार मानव को मानव के हृदय मेँ विराजमान 
ईश्वर से मिलाता है । यदि लोगों के हदय मेँ प्रेम जाग्रत हो जाए, अपने ` 
साथी मनुष्यां कं प्रति स्नेह, हित-भावना उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्र मेँ ओर 
फिर पूरे विश्व मं जपने आप एकता स्थापित हो जाए । इसके लिए प्रम 
से वट्कर कोई आसान रास्ता नहीं | 

प्रम मनुष्य की मूल प्रकृति है जो जीवन को महत्त्वपूर्णं बनाती है । 
प्रेम सभी के अंतःकरण में विराजमान हे। मिथ्या मूल्यों व गलत शिक्षा 
के कारण वह आच्छादित व कंठित हो गया हे । यह प्रम की प्रकृति ही . 
हमें निराश होने से वचाती हे । महाभारत में लिखा हे : 

। असाव यु श पश्येव पुरुषो लभते शीलमेकदा 

अर्थात्‌ कभी-कभी बुरे भीं कर सकते हे । 
यदि आज विपरीत परिस्थितियों मे भी मानव-जाति एक सुखी सामाजिक 
व्यवस्था कायम करने की आशा रखती है तो उसका आधार मानवःप्रम 
ही हे। सार्वभौम प्रेम निराशावाद को दूर करने का सवसे शक्तिशाली 
उपाय है । ईश्वर का वरदान है, प्रकृति का अमोघ आशीर्वाद हे। 

प्रम की विराटता को सराहते हए श्रीकृष्ण नै कहा : 

"प्रेम की पवित्रता को देखो, उसकी विराटता को देखो, प्रम गंगा 
की तरह पवित्र ओर समुद्र की तरह विराट है। किसी भी स्नाना्थी व 
जल ग्रहण करने वाले से गंगा यह नहीं कहती कि तुम मेरी पवित्रता को 
मत वटो । क्या समुद्र ने कभी किसी से कहा कि मेरी विशालता का 
विभाजन मत करो प्रेम तो ्बोँटने की सीमा में आता ही नहीं ह। प्रम 
पूर्ण है । पूर्ण को पहले तो विभाजित नहीं किया जाता । यदि किसी प्रकार 
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विभाजित किया भी जाएतो पर्णं ही बचेगा। प्रेम पहलेतो वंरगादही 
नहीं, यदि वटेगा तो प्रेम प्रेम रहगा। प्रेम का कोड प्रतिदान नहीं होता । 
प्रेम की भाषा तो हृदय की जुवान से बोली जाती है ओर हदय के कानों 
से सुनी जाती हे। | 

मनुष्य की भावनाओं मे प्रेम को ऊचा स्थान प्राप्त हे । प्रेम की परिभाषा 
करना कठिन हे । उसकं संबंध में लोगों के मन मेँ बहुत अस्पष्ट ओर भ्रांत 
धारणां ह । सामान्य शब्दों मे कहा जाए तो हमारे हदय में अपने सभी 
साथी मनुष्यों के प्रति आकर्षण होता है ओर उनके हित-चिंतन की जो 
भावनां होती है, उसे ही प्रेम कहते है । वर्तमान पतनशील ओर वर्जनाहीन 
समाज ने इसका अर्थं विकृत कर दिया गया हे । 

एक जिज्ञासु महात्मा जी के पास गया जर कहा कि मुञ्धे ईश्वर 
की प्राप्ति की अभिलाषा है। महात्मा जी ने पृष्ठा कि क्या तुमने कभी 
किसी सप्रेम किया है। वह बोला, “स्वामी जी, मै जाज तक इस इं्लट 

मे नहीं पडा । मैने कभी प्रेम के विषय में सोचा ही नहीं । मुञ्चे तो वस 
ईश्वर को खोजना है ।'' आश्चर्यचकित हो स्वामी जी वौले “भया! मूड 
माफ कर दो । प्रेम के अभाव में ईश्वर-प्राप्ति का उपाय मँ नहीं जानता । 
यदि तुमने किसी से बीजरूप मेँ भी प्रेम किया होता, उसे वृक्षरूप में 
इतना वड़ा किया जा सकता धा कि परमात्म रुप फल की प्राप्ति उससे 
हा जाती । प्रेम कं अभावमेन तौ परमात्मा का अस्तित्व है, ओर न 
उसका प्राप्ति ही संभव है ।' 
पोथी पट्‌-पट़ जग मुवा, पंडित भया न कोय । 
टाई आखर प्रेम का, पट सो पंडित होय।। 


स्वार्थं का परित्याग 


सामाजिक हितों की रक्षा के लिए निजी स्वार्थ का परित्याग व्यक्ति 
क उज्ज्वल पक्ष का परिवायक हे । निजी स्वार्थ कं लिए व्यविति कभी भी 
स्वयं को समाज के विरोध मेँ खड़ा न करे । व्यक्ति समाज का अंग है। 
गीता मं विना स्वार्थके कर्मशीत होने को ही संन्यासयोग कहा गया है । 
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स्वार्थं अंहकार की उपज हे । नेतिकता की कुल्हाड़ी से इस अहकार 
का नाश करना होगा । स्वार्थ मेँ केन्दित न रह कर दूसरों कं लिए जीवन 
जीने की कला को सीखना चाहिए । संस्कृत में कहा गया है : 

अयं निज : परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌ । ` 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ।। 

अर्थात्‌ यह मेरा है, यह पराया है, एेसी गणना छोटे दिल वाले करते 
है, उदार हदय वालों के लिए तो सारी धरती ही अपना परिवार हेँ। 

स्वार्थ के त्याग की भावना से मन में यह विचार आता हे कि हमं 
धृतराष्ट्र की भाति "मामका" शब्द का प्रयोग करके अपने दायरे को छोरा 
नहीं करना । “मामका शब्द जिसका अर्थ है मेरे अपने पुत्र । हमे अर्जुन 
की भोति (स्वजन शब्द का प्रयोग करना है जिसके लिए सभी अपने थे। 
“स्वजन' हदय की उदारता, विशालता व शुद्धि का प्रतीक है जो व्यक्ति 
को कर््तव्य-वोध कराता रहता हे । | 

जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों मे एक ही आत्मा व्याप्त है । किसी 
भी अंग पर आघात होता है तो हम उसे अपने ऊपर आघात हंजा 
अनुभव करते है जौर स्वाभाविक ही सभी अंग एकःदूसरे को रक्षा तथा 
कल्याण-साधन में लगे रहते हैँ । वैसे ही व्यक्ति समाज को शरीर कं 
समान माने । इस सत्य के अनुभव मात्र से मन मेँ पूर्णता का आभास 
होता है । एेसा हो जाने पर हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरे को मदद 
करेगा । किसी का बुरा नहीं चाहेगा । किसी का अमगंल नहीं करेगा । 
सबकी रक्षा करेगा ओर समाज के कल्याण-साधन मे जुट जाएगा । भूल 
या प्रमाद वश कभी कुछ अनिष्ट कार्य हो जाएगा तौ उसे वैसे ही दुख 
देगा जैसे भूल से अपने ही द्वारा अपने किसी अंग पर चोट लग जाती 
ठे । यह वात दूसरी है कि कभी किसी अंग में सड्न पेदा हो जाने पर 
हम शल्य चिकित्सा दारा उस अग को शरीर से अलग करवा देते हं 
जिससे सारा शरीर विष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है । यह कार्य देखने 
मे तथा सुनने मेँ बड़ा कष्टदायक हे । परतु इसका उदेश्य कल्याणकारक 
होता हे। 








देव ऋण 
दैवीय शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना व कर्तव्य-पालन करना 
देव ऋणमुक्ति का साधन हे । मानव शरीर पृथ्वी, जल, वायु आकाश व 
तेज का पुंज हे । इन सवकं प्रति कृतज्ञता व्यक्ति को सही मोर्ग. दशति 
टे । माता-पिता दारा जन्म लेकर व्यक्ति प्रवी को अपना आधार मानता 
टे । जन्म लेकर शरीर को पुष्ट करने कं लिए ये सभी तत्व अहं भूमिका 
निभाते ह । इन सबके विना व्यविति का अस्तित्व संभव नहीं अतः व्यक्ति 
के जीवन में इन सभी प्राकृतिक तत्वों का महत्त्वपूर्णं योगदान हे । 
प्रकृति को मों की सज्ञा दी गई है । अन्न, जल, वायु, प्रकाश, जो 
व्यक्ति कं लिए आवश्यक ही नही, अनिवार्य भी हं, ये सभी प्रकृति मों की 
देन हे । जिस प्रकार अपनी सेवा-सुश्रुषा, प्रम, सहयोग से व्यविति मातु-पितृ 
व समाज ऋण से मुक्त होता है, उसी प्रकार प्रकृति कं प्रति अपने दायित्वों 
की पूर्तिं करके व्यक्ति देवीय ऋण से उक्रण हो सकती ट । 
प्रकृति हर तरह से मानव कं लिए प्रेरणास्रोत है । कभी खिले हुए 
फूलों का अध्ययन करं तो पार्णगे कि जीवन कं आखिरी पल तक भी वह 
प्रसन्न है। जव चिडिया जीने की अन्तिम संज तक चहचहाना नहीं 
छोडती । तो फिर इंसान भी प्रकृति से प्रेरणा लेकर जीवन मे उमंग जर 
उल्लास को अनुभव कर सकता है । 
एक वार स्वामी रामतार्थ कं मन मे फूलों से वाते करने की इच्छा पेदा 
हई । वे फूलों की घाटी देखने चले गए । वहां खडे पहरेदारों न उन्हें रोका 
तो उन्होने बड़ी सरलता से कहा, “भें पच मिनट में वापिस आ जागा | 
कुपया मुद्ध जाने की अनुमति दे दीजिए । मैने फूलों से कुछ पष्ठना हे 1 
पहरेदार हैरान हो गए कि भला एूल भी कभी वात करते हं । उन्होने अनुमति 
दे दी । स्वामी रामतीर्थं अंदर गए ओर ठीक पाच मिनटमंही वे वापिस 
आ गए । पहरेदार ने पूष्ठा, "स्वामी जी, आपने फूल से क्या पृष्ठा?" स्वामी 
जी बोले, “भने फूलों से प्रष्ठा कि तुम सदा यँ ही क्यों मुस्कराते रहते हो 
तो फलँ ने कहा कि हमारे अंदर मधु जर सुगंध भरा है इसलिए हम सदा 
यँ ही मुस्कराते रहते दँ ' अतः जिसकं अंदर मधु व सुगन्ध भरी हो वह 
सदा मुस्कराता रहता है, उदासी उसे ष्ट नहीं पाती । 
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गुल से हौसला सीखो गम में मुस्कराने का। 
कंदहैवो कटो मे फिर भी भुस्कराता है।। 

„पुने प्रकृति के साथ अनेक प्रयोग किए ह । इन प्रयोगो से निस्सदेह 
उस सफलता तो मिती दहै पस्तु वह्‌ प्रकृति सेद्रहोगयाहै द | से दूर्‌ हो ग या है | परिणामस्वरूप 
प्राकृतिक आपदाओं से जन-जीवन की क्षति हुई है । जिससे मानवता का 
हास होता आया है । आज विज्ञान ओर तकनीक के कषेत्रं मे इतनी उन्नति 
हइ है कि इसे वैज्ञानिक युग्‌ याजणुयुग कं नाम से पुकारा जा सकता 
ह । भोतिक सुविधाओं की वृद्धि स जरह हमे शाति व आराम मिलना चाहिए 
था वहाँ हम जर अधिक.अशांत व बेचन हुए है । अपनी सुरक्षा कं लिए 
हमनं जितने प्रव॑ध किए हँ हम उतने ही असुरक्षित हए है । हम आत्मा की 
शाति व स्थिरता खो चुके हैं । शाति । शति हमारे लिए एक पंचाक्षरी शब्द मात्र 
एटं गया हं । जीवन मेँ हम इतने तितं रहते है कि अपने इस युग को हम 
चिता का युग' भी कह सकते ह । मानव की इस संकरपूर्ण स्थिति पर खेद 
प्रकट करते हुए टी.एस. इलियट ने कहा है : 

जनन्त अविष्कार, अनन्त प्रयोग, 

देते हैं ज्ञान गति का, स्थिरता का नहीं 

ज्ञान शब्दां का पर अज्ञान उसी शब्द का, 

हमारा सारा ज्ञान हमें लाता है समीप अज्ञानता के 

हमारी सारी अज्ञानता लाती हे समीप मृत्यु के, 

कितु मृत्यु की समीपता कोई ईश्वर का सान्निध्य नहीं 

वह जीवन करटा जो हमने जीने मे खो दिया, 

वह विवेक करौ जो हमने ज्ञान मँ खो दिया । 

एक वार भारत के राष्ट्रपति डँ. रावाकृष्णृन्‌ दग्लेड के प्रवास पर 
गए । वहां भौतिक उन्नति को उच्च शिखर पर देखा । पनद्व्विर्यौ देखीं, 
ध्वनि से भी तेज़ गति से चलने वाले विमान देखे । इग्लैट की भौतिकं 
प्रगति को देखने के वाद वरहा के अधिकारियों ने उनसे आग्रह किया कि 
आप इन्लंड आए हैँ अतः य्ह के विषय मेँ अपने कठ विचार्‌ टस 
रजिस्टर पर लिखिए । उन्दने लिखा : 
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“मे मानता हू कि इंसान ने भौतिक उन्नति के शिखर ष्ट लिए है । 
ट्ंसान ने मछलियां की तरह पानी में तैरना सीख लिया है, पक्षियों की 
तरह आकाश में उडना सीख लिया है; लेकिन अभी तक वह धरती पर 
मनुष्य की तरह रहना नहीं सीख पाया है ॥ 

पेड, पौधे, वनस्पति इस धरती पर मनुष्य से पूर्व उपस्थित हैं । मनुष्य 
का अस्तित्व इन पेड-पौधों से जड़ा हआ हे । इनके विना न तो इस धरती 
पर भोजन होगा, न ही श्वास लेने के लिए हवा । फिर भी इंसान उन्हें 

निर्दयता से काटता चला जाता हे । पेड-पौधों को जलाने व नष्ट करने से 
जन-जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा हे । वनस्पति जगत हमारे लिए 
उपयोगिता की वस्तु है । इन्हें नष्ट करते हुए हम यह भूल जाते है कि इस 
धरती पर सर्वाधिक संवेदनशील जीवन स्वरूप को नष्ट कर रहे है । हमारे 
पालने से लेकर चिता तक हम वृक्षों पर निर्भर करते हँ । 
वृक्षों से भरे हए जंगल ओंपरेशन थिएटर मं जीवन-रक्षक उपकरणों 
के समान हं । यह शुद्ध हवा व भोजन देकर हमारे जीवन की रक्षा करते 
ह । परतु ये हर-भरे वृक्ष, यह सारा वनस्पति जगत हमारी रक्षा तभी कर 
सकते हे, जव हम उनकी रक्षा के लिए कदम उटार्एगे । हमारे वेदों मेँ 
कहा गया हे “धर्मो रक्षति रक्षितः" अर्थात्‌ रक्षित धर्म रक्षा करता है इसी 
प्रकार रक्षित वनस्पति हमारी रक्षा करती है । | 
वनस्पति की रक्षा कं लिए कई भारतीयों ने कदम उठाए हैँ तथा 
कड अभियान भी चलाए हैँ । गट्वाल मेँ चिपको आंदोलन' चलाया 
गया । जव पेड़ को काटा जाने लगा तो लोग उन पेड से आलिंगनवद्ध 
हो गपु । तमिलनाु मं भी जव पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगते तो व्हा 
कं लोग पेड से आलिगन करते । इस अभियान को आपिको' कटा गया 
जिसका अर्थ है, गते लगाना, अर्थात्‌ आलिंगनवद्ध होना । इस प्रकार से 
पेट काटने वाले पडी पर कुल्हाड़ी चलाने का दुस्साहस नर्ही कर सकते 
थे । इस प्रकार प्रकृति की रक्षा कं तिए अन्य कई अभियान चलाए गए। 
अतः एसा करकं वे देवीय कण से उक्रण हय जाते है। 
| @ @ @ 
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अपने अदर मानवीय गुणां का विकास कर व्यक्ति अपने 
उदेश्य मे सफल हो सकता हे । मानवीय गुण जो व्यक्ति को जीने 
की राह दिखाते है, सुखी बनाते है, जीवन-मूल्य कहलाते ह । ये 
ही जीवन-मूल्य व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते रहै, समाज 
मे रहना सिखाते ह । समान ओर व्यक्ति एक-दूसरे के पूरक है । 
समाज का वातावरण व्यक्ति को सवारता है, उसके व्यक्तित्व को 
दलता हे । स्वस्थ समाज आने वाली पीठी की धरोहर है क्योकि 
आज हम निस तरह कं-अच्छे या वुरे-समाज का सुजन करेगे, 
आने वाली पीढ़ी उसी पर जीवन रूपी इमारत का निर्माण करेगी । 

मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य है । जमाने क एल-प्रपच अथवा 
परिस्थितियों के वशीभूत होकर वह अपना देवच खो वेट ह । 
उपदेशों से नही, नसीहतां से नही, जीवन के बिखर हुए पहलुओं 
को व्यवस्थित कर, तनावमुक्त . होकर, अपनी मानसिकता को 
` सुद्र बनाकर एक स्वस्थ, सफल व सौहार्दपूर्ण जीवन की कल्पना 
को हम साकार कर सकते है| 





